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पक समय: थ० जब कि भांस्तवू्र | छर्दीक्लाज़ के श्रति 
शान में आर्य-ललनाओं के गो दोहनेःकाउमशुए शैन्द सी समिश्नित 
होता था। आश्रमों ओर गुझुकुत्तों में कन्पाऐँं गो-सेदा को. 
क्रियात्मक रूप में शिक्षा प्राप्त कंप्ती थीं। उस समय के आये 
ख्री और पुरुष अपने श॒ह में गोवों का रखना पंस्म-चर्न समझते 
थे। उन्हें गोवों का पालन-पोषण भोर दूध छुंदने इत्यादि का 
सब कार्य अपने हाथ से करने में वढ़ा आन + आता था |. भैग- 
वान कृष्ण की गो-सेवा प्रसिद्ध हं। उस समय के लोगों को 
: के लिए दूध भी खूब उपलब्ध रहता ४3 जिससे उनका 
स्वास्थ्य उत्तम, फान्ति उज्जवल और बुद्धि दीव्र होती थी । कारण 
एक स्वस्थ व्यक्ति के भोजन में जन प्रतुल्न तत्वों की आवर्ध- 
उता है वे सब दूध में उपलब्ध होते हैं। गो-सेवा शोर हुग्ध-सेदन 
इस अभ्यास से उनकी गोंपालन और दूश्व इत्यादि के व्यव- 
हार की प्रवृत्ति बराबर बनी रहती थी। ओर उसे . माता के 
रूप में मानेते और सत्कार करते थे। मुसलमाना के; पगम्वर 
हजरत मोहम्मद सांहिब ने भी दूध की खूब प्रा की है |! जब 
किसी आप दूध पीते थे दुआ करू थे कि इसमें दरकत कर और . 








0: 

ज्यादा दे । प्रांचीनकाल में शायद ही कोई घर पऐंसा. होता था 
"जिसमें न्यूनाटिन्यूच एक दो दूध देने बाली गांयें विच्यमान न हों 
>दुध् आश मदखनव मुख्य रूप से खाद्य पद्मर्था के तोरंपंर उपयोग 
में आते थें। प/रशाम-रदरूप: डियों की. रदास्थ्य »र शक्ति 
'स्थिए रहकर सादी सनन्‍्तान एर भी बहुत अच्छा प्रभाव पडता 
शान आर उससे यंद'देश सब प्रकार फी उन्नति की पंरांकाष्टा 
चर एहुँचा.हुआ था | 


दूध प्रकृति का सर्वोक्तम खाद्य पदार्थ छे, इसमें घराज 
चुद सी सन्देह नहीं रहा है । महष्य के स्वास्थ्य, बल ओर 
कंशीरिक दिकास के लिये सब प्रधार के रसायनिफ पहन 
“का प्रणाप्त आए समुक्यित रूप से दूध में दिद्यमांन छ्ोना गय 
- हारा सिंद्ध हो चुका ऐ । इतना ही नहीं वद्कि इंससे मिन्न२ 
. शैधों की चिकित्सा भी सरलता पूर्वक की. जा. सकती है। 
शक्क कि पर ते यह चिकित्सा प्रणाली व्यापक रूप न्‍ 
 छश्ती जा रही है ओर अमेशका में ध्मब ऐसे . अनेक चिकित्सा: 
छथ स्थापित हो छुके हैं, जिनमें प्रत्येक रोग का इलाज र 
. इश्ध से ही किया जाता है. । जिनका -घर्णन इसी पुस्तक के 
ध्यगामी पूष्ठों में ध्याएगा । 


छन्‍्दन की नेशनल मिह्की पब्लीसिटी फोन्सिल की घोर 
(म्रदक इनदी होम? (0॥:] 40 7]2 0772.) नामक एक 
पुस्दक प्रकाशित हुई है। यह एस्तंक बड़े २ डाक्टरों फी सम्प्रति 










यू #)ओ 
से लिखी गई है । उक्त पुस्दक में जड्डा दुष्ध में रोगद्ारिणी शक्ति : 
का विवेचन किया.गया है वहां यहां तक.लिंखा है कि गर्भस्थित- 
बालक की परवरिध्य के लिप दूध अत्यावश्यक्ष है। गर्भवती 
माता को प्रतिदिन के अन्य भोजने के साथ शुद्ध दुग्ध का प्रयात्त 
उपयोग करना चादिये। न्यूंनातिन्‍्दून एक पाइंट दूध जो प्रति . 
दिन पीना उचित है, पूर्णठया रक्त की दुद्धि करता है ओर गम 
ह्यित बालक की भी पुष्टि होती है । 


इस भादश्यकता को इडुलेगड की. सरकार भी अनुभव 
करती है ओर अपनी आज्ञा ओर सहायता से स्थानीय धअधिका- 
'्ियों द्वारा सियों के लिये गस धारण करने के अन्तिम तीन 
मास ठथा दूध पिलाने दाली माठाओं के लिए, जिनकी पारि- 
बारिक आय पर्याप नहीं होती, दूध का प्रवन्ध करती 


: “- इसे अभागे देश-म रूरकार धारा इस प्रकार फी सद्दा- 
बता मिलने की ऋआश्य करना  दुराश्मात्र है । कोई सुनहला 
' समय था जव भारत का वद्चा, बच्चा “चाहे गरीवका हो या 
अभर्म-:र का. दूध तथा घी को नादयों में नहाया करता था। आज 
इस सभ्य राज्य की छतछाया में दूध घी आदि दिव्य पदाथी के 
पाई: की कान कहे, भारत के करोड़ों छाछ भूख की ज्वाला में 
तल र वड़ी वेबसी के साथ इहलीला को समाप्त कर श्हे हैं। 
भारत थों के प्राचीन आयुदवेदादि प्रन्‍्थों में जहां दुग्ध, घृत छान 

पायम.श्रत जड़ी बूध्यों द्वारा शिकित्सा का दिधान पाया. 


(१): 

जाता है, वहाँ. आज गोरी कम्पनी के लुटेरे वर्नियों हारा पसाधीन 

_भारतंवासियों के गले में करोड़ों रुपयों की विदेशी (अड्गरेजी) 
' दवाइयां जबरदस्ती घुसेड़ी जाती हैं। पेसी हालत में सरकार द्वारा 
ओषधि रूप में भी दुग्ध की सहायता प्राप्त करने की आशा 
आकाश कुछुमबत है। ऐसी दशा में हम भारतोयों का सबसे :- 
बड़ा कर्तेन्य यही है. कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति ओर 
आयुवेद विज्ञन को अपनायें ओर विदेशों दवाइयों के लिये एक 

देखा भी व्यय न करनेका रद संकरंप करतें। 


इसी उद्द श्य की पूर्ति के लिए हमने अंदावंधि “अर 
गुण वियान” लब॒ण गुंण विधान, पलांण्डु गुण विधान, -अरि- 
टिक सुण विधान, बयूल गुण विधान, घृत गुंण विधान आदि. 
आदि दो देरजन के करीब ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनसे 
विद्वान बचों के साथ २ साधारण जनता तथा आवश्यकता 
“पड़ने पर स्त्रियां भी प्रत्येक रोग की चिकित्सा घर में ही. कर 
“सकती हैं। इसी धुन में बहुत दिनों से यंह विचार मेरे मस्तिष्क 
' में चक्कर लगा रहे थे कि “दुग्ध-गुण विधान” नाम- से भी एक 
प्रमाणिक पुस्तक की रचना की जाय, किन्तु डुग्ध सम्बन्धि 
भान्दि २ के नवीन अन्वेबणों ओर अजुमब्रों में फंसे रहते के. 
'कॉरण बिलम्ब होता -जा रहा था। इसी बीच में जिनाब डाक्टरे 
"सखार्थछींज़ाँ सांहिब “अंलवी” ४४.०, ऐध-) 85. 0.5 
५.9, फिज्नीशीयन एण्ड सर्जन -का -दुग्ध सम्बन्धी एक लेख 


( | ) 


पैरी दृष्टि से गुज़य । लेख महत्वपूर्ण था, जिससे मालूम होता 
था कि आप इस दुग्ध चिकित्सा पद्धति के योग्य चिकित्सक ऐ 
घनांचे मेने डा० साहिव से प्राथता क्षी, कि वह अपने दस्ध 
.. सम्बन्धी तमाम अलठुमव, जिनसे आपसे अपने रोगियों एर इस्ते- 
. माल करके सफलता प्राप्त की है, छेख वद्ध करके इस पुस्तक मे 
प्रकाशनार्थ भेज देने की कृपा करें। डा० साहिब एक उदाद 
हृदय सज्जन व्यक्ति हैं। आपने मेरी प्रार्थना सहर्ष स्वीकार करते 
हुए अवकाश न रहने पर भी, दुग्ध सस्पन्धी अपने तमाम अलु- 
भंव नि्ंकोच भाव से लिखकर भेज दिये। जिनसे पुस्तक की 
महता आर उपयोगिता ओर भी वढ गई है। डा० साहिव क्षी 
इस कृपा के प्रति में हार्दिक कृतज्ञता का प्रकाश फरता हैँ ओर 
'पाठकों की भोर से भी धन्यवाद देता है। डाक्टर साहिब छे 
अनुभवों के साथ डाक्टर साहिव के उपनाम अलदी' शब्द को 
प्रयोग के नीचे प्रकाशित कर दिया है । 


इसके अतिरिक्त उन महाजुसावों को धन्यदाद दिये दिना 

भी नहीं रह सकता जिनकी रचनाओं ओर लेखों से छुके इस 

पुस्तक की पूर्ति में सहायता मिली है। मेंने इस पुस्तक को बड़े 

परिश्रम पूछंक निर्माण किया हैं यदि कहीं कोई च््‌टि रद गई हो! 

' हो पाठक सहर्ष सूचित करें, ताकि आगामी संस्करण में संशो 

घन कर दिया जाय । आशा ६ जनता इस पुत्ठक को अपना 
कर भेरे इस परिश्रम को सफल करेंगी। 


सायन-भवन )* 
संगरिया (वीकानेर) 


|; दिनया-वतत:--- 
कर 
..._ श्ञा० २८-६-१६३४ ड्रू० | ह हि लंखक्‌ू-- 


# ओश्स्‌ ४ 
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इुध की ३ज्ञानिक परीक्षा । 


डुग्घ एक ठरल द्रव्य है, जिसको रडूत श्देत आ्ोर रवाद 

रुचिकर होता है जिसमें एक दिशेष प्रकार फी ग्ग्ध होती है 

:... जो अप्रिय नहीं होती | इसका कोई *श तहनशीन नहीं होता 
४. भर्थाव तलकठ नहीं जमती। 

...नीली रडूतवाला दूध खराब होता है। थातो उसमें से 

मक्खन निकाछा गया होता है या उसमें कोण आदि होते हैं ! 

... ऐसे दूध का रसायनिक प्रभाव पउफोपडक़ पर्धात्‌ नतो तिज्ञादी 

है ओर न नमकीन है| 


इसका तोल-विशेष १९३० से.१"३७ डिग्री तक होता है 

जो _,०८६४०॥९६८/ यन्त्र द्वारा माद्म किया जाता है। यह 

. एक शीशे की नाली का बना होता--है, जो कि ऊपर से वन्‍्द 

_होता-है ओर नीचे पारा. भरा रहता है।. इस पर सिश्न २ दरजे 
. लगे होते हैं | दूध से गिलास भर कर उसमें यन्त्र फो धीरे से 
. छोड़ दिया जाता है-ओऔर दूध. के ऊपरी तलू पर यन्त्र की जो 


क्र्ड 
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( त्आश ) 

* डिगरी होती है उसे पढ छी. जातो.दे । बडी अंश विशेष॑ होता हैं 

'* यह, अंश प्रायः ६० द्रजा फोर्नहीट की उप्मा पर होता है। जिस 
. हुथ का तोल बिशेई३ १-४४ से ऋँप शो उसमें अबरयु दो पानी: की 
“ मिलाव<-होती है। जब दूध पर से मलाई उतार लो जाती हैं. तो 
उस हवा ताल विशेष भी वढ जाता है किन्तु फिर ज्ञव-उसमें पानी 
“मित्ना दिय्रा आता है तो अतड़ो झानत पर आजाता है.। या 

फचे दूध में से मकलन निकाल कर उसतें यदक्तिश्चित आड 
कर पानों मिज्ञाने से उप्तका वज़न ठोक डो जाता है । उत्तम 

छुम्घ में 5 से.११.प्रति शत तक चिकताई या मक्खन पाया जाता 
है, जी कि (/०87707766/ यब्त्र,से जाना जा सकता है। 
 यद भी एक कांच की नज्ञी का बचा होता है जिस पर १०० 

डिगरियों के चिस्ड बने होते हैं । इसमें दूध भर कर आठ था दस . 
छण्टे पढ़ा राइवे देते हैं । इल भरते में मसंखत दूध के ऊपर आ: 
जाता दे ।फिए इसकी डिंगरियां पढे छेपें हैँ। अच्छे. दूध 
प्रतिशत से कम्त मझबत्र नहीं होना चाहिये। _ 7 


प्रत्येफ्त पशुरे दूधरें न्यूजाविक अंशर्ते पवोरं। पॉनो, शक्कर, 
चूना, पोझश आर सोडा इत्या'दे के लवण (त्तारी आदि होते 
हैं। गाय के सेर भर दुग्धनें प्रायः ३६ छुटाक पानी, है छटॉक 
.. शक्कर, 3. छुंग्रेक मक्खन, 5 छूट्रॉंक पनीर ओर ३ छुटंक लवणांदि 
'छोते हैं। मित्र २ पशुओं के यह अंश न्यूवाधिक् मात्रा में होते है 
' जिनसे उनके गुणों में भी अन्तर भाजाता है। - :. : ' 


। चँकि इस पुस्तकर्म हमने भेड़, बकरी, . गाय, भें स, ऊंस्नी 
आर ल्ली-के दुग्ध से वहुत से रोगों की न्िक्रित्सा विधि लिखी 


है। अतः प्रत्येक दुग्धके विषय में संत्तेपरूप से कुछ वर्णन कर 
देना उंचित प्रतीत होता है । 


गाय का दूध । 
चेकि गाय की गर्भावधि. मनु प्य की भान्ति-नोमास है रस 
लिये अधिकांश दद्यों ओर हकीमों का. मत-है क्िः मजु॒ण्यःफे -लिय 
गरायका दूध ही सब. से,अधिक उपयोगी है, : किन्तु ख्रो दुग्ध 
अली अपेद्ा इसमें शक्कर कोर -लूवणत्व तथा ,जर्ल॑/्य मात्रा >न्यून 
"होती है, ओर चिक्र॒नाई तथा पनीर प्मश्रिफ माता सम होताःह 
इसलिये नवज्ञात शिशु अथवा नन्‍हें बालकों के. भठुकूल नहीं 
पड़ता । यदि भावश्यका:झपड़े तो इसमें कुछ - पानी ओर -खांट 
(मिलाकर जोश-ेकर: पिछाता . उंसित है ।_ 
फह्ठते हैं, गाय के दूध को अंधिक दिन तक सेवन फरते 
शहने से फ्रिसी २ को अश्मरी रोग तथा स्वित्रकट्ट उत्पन्न कल 


देता है, आर जुएं बहुत -पदा हो ज्ञाती :है। कफ प्रकृति फे लिय 
उद्चा दूध हालि-फारक होता,है.। 


भ्सकाडहइव। 


इसफा दूध गादा होर सर. «होता -हैः। - इसमें चिकन 


कब, 
अर पनीर के अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अनुभवी धेद्यों 
ओर हक्कीमों का कथन है कि मेंस का अधिक दूध पीना मनुष्य 
को मंन्द वुद्धि बना देता है। । 


बकरी का दूध ।_ 


.._ “रक् शुद्धि केलिये वकरीका दूध जितना लाभदायक है 
ओर किसी का नहीं | इसका कारण यह है कि बकरी का चारा 
प्राय, भान्ति २ की वूटियां ओर भिन्न २ जृत्तों के पत्ते हैं. जो कि 
स्वभांव से ही रक्तशोधक होते है झयोर उनका प्रभाव दध पर पड़े 
विवा नहीं रह सकता । इसंसे कण्डु , ददु , चम्बल ओर आंत- 
शक आदि रोगोंका नाश दोंजाता है | चिकित्सा विधि आगामी 


पृथ्े में बणित है। 
नोटः--बकरी का दूध कच्चा नहीं पीना: चाहिए, क्योंकि इससे 


जयें पड़ ज्ञाती हैं. ओर शरीर में बकरी कीसी दर्गन्धि भाने छ- 
गती है किन्तु दो चार. उदार देकर दूध पीने से यह दोष दूर 
हो ज्ञाता है १... ह 


भेड़ का दूध । 
इसका दूध भी मेंस की तरह गाढा ओर बाज़ीकरण हो 
ता है। इसमें चचिकनाई बहुत ज्याद्य होती है। अधिक दूध पीते 
रहने से शरीर में दुर्गन्धि आने लगती है ओर बदन में जुएं पढ़ 
ज्ञांतीं हें कंडयों के कण्डू भी-हो जाती हैं।... 


( ४ ) 
उठनी का दूध । 


अंदनी का दूध बाकी तमाम दूधों से पतल्मा होता दे । इस 
का स्वाद, यद्किश्वित नमफीन सा होता है। चूंकि बफरो की 
भान्ति ऊंदनी भी अनेक ए्कार के कांरेदार दूत्तों ओर बूटियों फो 
खाती है, इसलिये इसका दूध .भी दहुत से रोगो में काम्दायक 
सिद्ध हुवा है इसके पीने से प्रायः दस्त भाते हैं। मृत्र खुलूफर 
आता है। प्लीहा आदि उदर रोगों को भी अति फायदेमन्द है। 
“कई शोगों में >ंसनी के दूध फो फाड़ कर उसूफा पानी रिफाल 
कर ओपधि रुपमें व्यदहत दोता है। झोर यह भी बकरी के दुग्ध 
की भान्ति गुणकारी होता है। 


: ज्वर पीड़ित भोर पित्त प्रकृति वालों के लिये ऊंटनी को 
दूध.हानिकारक छोता है। । 


गधी का दूध । 


गधी का दूध बच्चों ओर हफ़ीसों के निकट क्षयी (तपेदिफ) 
: बालों के लिये ध्रत्याधिक लाभकारी माना गया है। इसमें चिक- 
, नाई और पनीर का अंश बहुत ही न्यून पाया. जाता है। किन्त॒ शा 
रण अधिक होती है, इसल्ये स््ी दुःधके सम्त॒त्य ही होता है 
. और निर्शल दालकों फो अहुकूल आ जाता हैं। - 


9, 
२० रे इज, 


( ६) 
घोड़ी का:दूध । 
यूद. दूध गरम: झोर तर है.। परन्तु लोग इसे. सरदं ख्याल 


करते हैं.। क्योंकि तराबद के कारण ,इसका बच्चा, घूप:में लेटा. . 
शहता है जिससे जनसाधारण , गलती, में... पड़ जाते हैं. 


खो का दूध । 


दूधरे :दरजा:में सरदः ओर :त्तरहै । यह >यही: चीजहे, 
किंपते-पलफएहम:इ तने बढ़े:हुए:हैं | स्रीःका: दूध भी उबहुत २से... 
शगों में काम आता, है.!.जे ता; कि.यथा:स्थान 7 किखा -जावेया। 
: ञ््रीके दूध में शक्रा अधिक माता: में होती है । है 


इस पुस्तक: में उन्हीं: दूधों के,प्रयोग: लिखे;जाएंगे जिनका -. ह 
ऊपर बर्गान हो चुका है, इस लिये बाकी .दुघों -के “विषय में 
लिखना फनत्नूल ख्याल करते हैं 


दूध क्या है * 


| इसक्रे.सावत्धः में :बेद्यों आर हकीमों के मांति २फे बिचार 
हैं जिनमें: से अधिकांश उतो-दुघ् को : रुधिर- समझते :हैं, किन्तु 

कई घेंग, इलका: विरोध करते हैं, इस लिये - सबके मिन्न- २-्मत हैं । 

. किन्तु यहां हम दोनों 'फरीकेन:का :म्ंत सामने ,रल्लकर उनको 

-दज्ञीकें पेश करते हैं। | 


० 8) 
दुग्ध रुधिर नहीं है-- 


बल्कि जो वनस्पति आदि पशुओं के प्रमामाशय में पहुः 
घती हैं उसका फिर रस (फेलोस ) बनता है। उसमें से दुघांश 
को स्तवों की रगें खेंच लेती हं। रुधिर का उसमें एक कण भी 
नहीं होता । 

दलील । 

उदाहरण स्वरुप आझ्राप एक गाय को घास खिलाइये, ओर 
उसके तीन चार घंटे वाद दूध निका लिए। निसन्देद उस दृध् में 
उस घास की गंध पाइ जावेगी जो तीन चार घंटे पहले खिलाया 
गया है वल्कि कई बार तो दूध में सज्जी भी जाहिर हो ज्ञाती हैं 
: इससे परिणाम निकला कि दूध दथिर से नहीं; बल्कि सब्जी से 
बनता है। इसके अतिरिक्त बुद्धि इस वाद को स्टीकार नहीं 
करती कि एक दिल में दूस-द्स सेर और पन्द्रद २ सेर रुथिर 
ऐदा होकर दूध बने। 


इस दलील से हम उन वेद्यों, हकीमों ओर डाक्टरों को 
गलती पर सममते हैं, जो दूध की उत्पत्ति दघिर से समझते हैं। 
दूध, रुंधिर ही का वदला हुआ रंग है । 


| कान 


बहुत से एक्कीम व डाक्टर इस वात में सदमत दे कि दूछ 


उथिर ही है। व कहते हैं कि जिस समय गर्भ माताके उद्र 
स्थ होता है, उस समय उसकी खुराक, ऋत॒ का रुधिर ही होती . 
है। यही कारण है कि गर्भ धारण करने के पश्चात मासिक धर्म 

(ऋतु का आचा) रुक जाता है। फिर जब वालक प्रसव होता है. 


दि 
चेन 


 ध्दी राधेर दुग्ध रूप में पारेवर्तन होकर वच्चेकी गिज़्ा वनता 
है। ओर फिर मज़े की वात यह कि वही दूध बालक के यकृत में: 
जाकर पुनः रूधिरका रूप धारण कर छेता है... , ॒ 


+ ले ज 20. 
वह कहते हैं कि अहुसन्धान के लिये तुम किसी कसाई 
के यहां जाकर जिवह की हुई किसी बकरी का चाज़ा .डुग्धाशय 
छे आओ ओर उसके चीचमें चीयदेकर उसमें गरमा गरम रुधिर 
' भरकर खूब मज़बूद टांके छगादो | किसी चमड़े की थेली में लपेट 
' कर कुछ देर गरम भूवत्त ( राख ) में दवादो ओर दो घंटे वाद नि- 


फालकर देखो वही रुधिर जो तुमने अपने हाथ से भरा था, दूध 
उन चुका है। 


(#6 *) 


हि. 


दूसरी दलील । 


कई चार देखा गया है कि किसी शोग विशेष के कारण 
'स्तनों में बह जाहर (जो रुघिर से दथ वनाता है) कम हो जातां 
: है, तो उस समय स्तनों से दूध न आकर रुधिर ही आने लगता 
- है बसे] निश्चय हुआ कि दूध वास्तव में. रुधिर ही. है परन्तु 


( ६ ) 


उस लीलकामय भगवान की कारीगरी से लतीफ ओर सस्याद 
हो जाता है। 


दूध की आवश्यक्ता । 


७. 


गत पृष्ठों में हमने द्यों ओर डाक्टरों के दोनों पत्त के 
दिचार अड्धित किये हैं, किन्तु अपनी ओर से कोई फैसला नहीं 
दिया, ओर वाही हम इस मोम में पड़ने क्षो आवश्यक्ता अलु- 
भव करते हैं| क्योंकि दूध चाहे रुधिर से बना हो या घास से, 
हमने तो यह देखना है कि इसके पान करने से मरुप्य शरीर पर 
- क्या प्रभाव होता है। दूध की महुप्य को आवश्यकता है भी कि 
नहीं | ओर बस ! ओर यही हमारा विषय है। यह सर्द सम्सत 
बात है कि स्वास्थ्य ओर तन्दुरुस्ती के किये लाइम ( डना ) 
पक ध्त्यावश्यक वस्तु हैं) यदि शरीर में दुना प्रयाप्त मात्रा में न 
पहुँचे तो सांय शरीर धीरे-धीरे निर्भल होकर नाकारा हो जाता 
है। क्योंकि घिना चूने के मस्तिष्क तन्ठुओं, शिराश्ों ओोर 
अस्तियों का पोषण नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अन्तड्ठियों 
की गति संचालन के लिये चूना ( लाइम ) पक अनिदायय वस्तु 
है। चूने की सहायता से ही आमाशय में पाचक रस उत्पन्न 
होता है, ओर इसी के प्रताप से मूत्र का अग्लख दर होता है। 


दुग्ध में लाइस की माता, अपेक्षाकृत सबसे अधिक है । 


इसलिये दुग्धपान करना परमावध्यक ह्ठे । साहुपा शुणह 


६.१० ) 
: को स्वस्थ ओर वलवान वनाए रखने के लिये जिन प्रमुख तत्वों 
- की आवश्यका है, वे सब दूध में उपलब्ध होते हैं । हाल के अन्ु- 
शीलन से यद भी प्रकट हुआ है कि दूध में ऐसे घेज्ञात पंदार्थ सी: 
'विचप्रान हैं, जो अन्य बहुत थोड़ी वस्तुओं में उपछड्य होते हैं। . 
परन्तु घद जीवन के 'लिये अत्यन्त आवश्यक हैँ। स्वास्थ्य, 
_ सोन्दर्य ओर दीर्घायु के लिये दूध से बढ़कर उत्तम ओर दित॑- 
. कारी कोई दूसरा भोजन नहीं है। अतः थहद निर्विवाद सिंद है 
- “कि मनुष्य जीवन के लिये दूध एक ईश्वर प्रद्त्तन्यामत है, जिसे 
यथा सामथ्य प्रत्येक मनुष्य को प्रति दिन पान करना चाहिए.। 
 एह्ी यदद बात कि दूध किस तरह इस्तेमाठ करना चंहिए, कच्चा: 
_था पक्का: दूध दूहने में क्या एहतियात द्रकार हैं इत्यादि, इसका . 
घणंन आगामी पृष्ठों में देखिण । तय 


ढूपित दुग्ध के भयंकर परिणाम्‌ । 


. जहां शुद्ध दूध का पान करना स्वास्थ्य राज्ता के लिये 

. झ्म्तत माना गया है, वहीं दूषित दूध स्वास्थ्य का नाश करने के 
"लिये हलाहल बन जाता है। यद्पि खाने पीने की प्रत्येक : 
' धस्तुओं में स्वास्थ्य रक्ता के नियमों का पालन करना आवश्यक | 
है किन्तु दुग्ध के सम्बन्ध में तो विशेष सादधानी की आचश्य- ु 
- फता है। क्योंकि दूध अपने समीपवर्ती हानिकारक विपेलें 
- द्रव्यों का असर अति शीघ्र ग्रहण कंरलेता हैं । कच्चे दुघ 


( ए₹१) 
के वर्तेन को यदि किसी रोगी के कमरे में ए्खदिया जाब तो. 
च >ः नली. कि कित 

' पैक मताजुसार रोगके नदीन कीयरंओ तत्तण दूध में प्रविष्ट हो 
जाते हैं, ओर इस प्रक्नार के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले 
हक प्ले कीदाणाओं ५ नम्प भू चर 
वेबले कीयणुओं के पतपते का दुन्ध सर्वोत्तम साधन होता है । 
अतः पाठकों की. जान कार्री के लिये इस वित्रय को तनिर 
विस्तार पूरक लिखते हैं । 


: वाजारू दूध की स्सायनिक परीक्षा । 


निरन्तर के अनुशीलन से यड वात प्रमाणित हो चुकी है 
कि जो दूध दुकानों पर क्रय विक्रम के लिये जाता है, उसर्मे 
शरच्ऋतु में १५ दू द्‌ दूध के अन्दर अनचुमानतः तीन राख बेच्डे- 
रिया होते हैं, आर वसनन्‍्त ऋतु में प्रायः दस लाख की संख्या 
में पाये जाते हैं, »'र प्रीष्मऋतु में तो इनकी संख्या पचास 
छात्र तक पहुँच ज्ञाती है। यदि ऐसे दूध की खुराडी में, ज्ञो 
समोण्ण स्थान में रखी गई हो, आधी दरजन वेकटेरिया प्रद्धिष्ठ 
हो जाएं तो कुछ ही देर में उनकी संख्या पांच लाख तऊं पहुँच 
जाती है, शोर ४८ घण्टे के वाद केवल एक कीटाण के बच्चों को 
, संख्या २८ करोड़ १५ लछास ठक्त हो सकती है । इससे स्पष्ठ 
परिणाम निकाला ज्ञा सकता है कि तनिक्त सी असाइच्ानी ऐ 
दुग्य जैसा अस्त तुल्य पदा८ हलाइल विष वन ज्ञाता है, जिस 
से न मात्यूम कितने मनुष्य कालझा प्रास वन जाते हैं | ईसी कारण 


( १२ ) 


से वज्षानिकों ने कच्चे दूध के सेवन से ही रोक दिया है, ओर 
इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बतलाया गया है। किन्तु यदि. 
पूर्ण सावधानी से शुद्धता पूकेक दूध निकाला जाए तो- कच्चे 
दुध के समान शक्ति प्रदान करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं 
ऐवेतो । | हक 7 ; 


स्वास्थ्य शत्र कीटाणुओं से दूध को शुद्ध - 
करना । 


.... प्रश्न द्ोता है कि जब कच्चा दूध तनिकसी असांवधानी से 
. बिगड़ जाता है तो उसके सुधार का सी कोई उपाय है या नहीं? 
इसके उत्तर में निवेदन है कि दूध को जोश दे लेना .( उष्णं कर 
लेना ) ही उंसकी शुद्धता का उत्तम उपाय है। इससे कम्पेज्वर, 
: प्रेचिश, रेडफीदर ओर उरूत्नत आदि के फीटाश मर जाते हैं 
भ्रंठपव दूध को विना जोश दिये नहीं पीना चांहिए। .. . 


. परन्तु साधारणतया लोग उस दुछ फो शधिक पंसन्द 
फरते हैं, जो बहुत देर तक पकता रहा हो। इसी आधार पर 
आया या खोया भादि का अविष्कार हुआ है। किन्तु नई माल- 


... मात से पता लगा है कि दूध को मन्द मन्द शअ्मश्नि पर पकाना 


हानिकारक हैं। क्योंकि धीमी-धीमी आंच देते रहने से. बहुत से 
.  शुणकारी तत्वों का नाश हो जाता है। अतः इसका भी विशेष 
-.. ध्यान'रखना आवश्यक है। 


( एै३ ) 
दूध को जोश देने को विधि । 


दूध को अशप्ि पर केवछ इतनी देर रखें कि पांच मिनद 
तक उचलता रहे, फिर तत्काल उतार कर ठण्डा करछें। छठ 
पुनः इसको ज़रासा ग्ग्म करना भरी द्वानिकारक है। इससे 

_ विद्मिन नष्ट हो जाती हैं। 


दूध में मिलावट । 


गत पुठ्ठों में खालिस दूध के लाभ, हानि फा वर्णन किया 
गया था। किल्तु यहां वर्त्मान वाज़ारू दूध के दिएय में कुछ 
पंक्तियां लिख देना अनिवार्य प्रतीत होता है। इस युग में कोई 
भी अच्छी चीज़ पेसी नहीं मिलती, जिसमें दुकानदारों ने मिला- 
घट न करदी हो फिर दूध जैसी प्रयूर विकने वाली चीज़ बिना 
- मिलावट के केसे चच सकती थी | अतः दूध में सी मिलावर्टे शुरू 
फरदी गईं । यदि गाय के दूध में वकरी का दूध मिलाकर चेचने 
छगते, तो यह भी एक प्रकार का धोखा था मगर उन्होंने ते 
फमाल ही कर दिया, इसमें ऐसे ऐसे स्वास्थ्य को हानिकर द्वन्य 
प्रोर घृणित वस्तुओं का समिधिण आरुस कर दिया, जिससे 
घजुभवी लोगों को लिखना पड़ा, कि यदि दूध देचने वालों को 
इन घृणित करतूतों का जन साधारण को शान हो ज्ञातर 
तो शायद्‌ दूध से तोदाही कर लेते॥ 


( १४ .). 
दूध बेचने वालों में से कई तो इसमें दुर्गन्धित और मेला * 
पानी मिलाते हैं ओर कुछेक अपने अपंवित्र और वदवूदार कपड़ों 
' को पानी में सिगोकर निचोड़ते हैं, कई चाक मिट्टी को पानी में 
_घोलकर दूध में सम्मिलित फर देते हैं ओर कई पक्क-मैंस के. 
घाढे दूध में पानी मिलाकर उसे गाय का दूध कह फर बेचते हैं, . 
. सारांश भान्ति २ के कपटाचःर करते हैं। ५ 


खालिस दूध को परीक्षा । 


.. इसको परीक्षा के लिए एक यन्त्र का भी अदिष्कार हुआ .. 
है। जिसका गत पृष्ठों में भी वर्णन हो चुका है । यहां एक दो 
साधारण विधियां ओर लिखी ज्ञाती हैं । । है 


(१) खालिस दूध की अपेत्ता मिलावट वाला दूध शीत विग- : 
- - डुता है। | है 
(२) हाथ को साफ फरंके एक अंग्रुली दूध में डालें । यदि 
अंगुली दूध से भरी रहे तो खालछिस सममना चाहिएएं : 
वरना नहीं । 9५. 0 
(३) शीशे के साऊ गिलास में दघ भर कर रखें। यदि दूध - 
साफ ओर गाढा हो, उस्बराड ओर श्वेतवर्ण का हो,ओर 
फोई चीज़ नीचे गिलास की ऐंद्ी में व जमे तो दूध 
. खालिस होगा । वरना नहीं । । 


क्व्नननन गपछ 





( ६४ ) 
दध दुहने में सावधानी । 


वाजारू दूध के विपय्र में तो चनद बातें लिखी जा चुकी 
हैं, अब उन लोगों से भी कुद्ध निवेइन करदेना आवश्यक्षीय 
प्रतीत होता है , जिनके घरमें, ईएबरने दृघ देनेवाले पशु रखनेक्ी 
सामर्थ,प्रदान की हुई है। क्योंकि स्वाह्य्यरत्ता सम्पन्धा नियमों 
से परिचित न होतेके कारण, ब॒भी बाजार दृष् क्ली भारित, 
इस अझूठ तू वय पदार्य को सशोष बनाडेते हैं । 


दूध इहना भी एक हुनर है । 


दूध डुडवा भी साधारण काम बडी है । इसमें सन्देर नहीं दे 
किप्रत्येझ् सतुम्य दू पु निकालना स:ख सकता दे, किन्तु पत्वे क सन॒ुप्य 
सफन्न दुश (दुइ॒र्व बाला) नहों बन सकता। यो हा आर झपैरोदा 
में अडंदूच निकालना एक हुनर समम्ता जाता दे , एक चतुर दू छ 
डेढतो रूपा मासिक तक ऋमालेता है। यह छोग डेरीफार्मो # 
ज्ञाकर डेडसेर तकुएति मिन्ठके दिसापसे दूध निक्वालते हैं,झोर लग 
जग ढाई घंटा ठक अदिराम काम मेंलये रउते हैं | किन्तु अब इस 
कामके लिये बंच्नोंका सी अद्धिष्कार शो झुका है 


दह्य के ध्यान योग्य वातें। 


[आर 


(३) दूध दुह्ते से प्ले अपने हाथों आर गाय आदि के घर 


( शृ६-) 
को खूब अच्छी तरद सावूब से या न्यूनातिन्यून गरंम पानी... 
से अच्छो तरइ धोकर साफ कर लेता: चाहिए । 

(५) जिस वर्तन में दूध निकाला जाय, उसको सभी. प्रति दिन 

: माँज्ञना और धोना चाहिए। । ह 5 

(३) दूध निकालने से पहिले दुध देने वाले पशु को प्यार करना. 

: चाहिए ओर उसके शरीर पर हाथ फेरना चाहिए । उससे. 

पशु वहुत प्र म करता है। परल्तु दूध दुहने वाला एक दी न 

. होना चाहिए, दरना उसी के हाथ पड़ जायगा ओर फिर 
«किसी दूसरे आदमी को अपना दुध नहीं निकालने देगा। 


(8) प्रायः ही लोग स्तनों को धोने की अपेत्ता केवल गीला कर 
के दूध निक्रांलते हैं, ऐसा करना हानिकारक है।. फारण 
इससे दुः्घाशय पर लगा हुवा मेल, दूध में शामिल होजाता 
है। अनएव ऐसे ह्ोगों को उचित है, हि वे स्तनों फो. 
' भीला करना भी छोड़दें । उससे झपेज्ञा कृत यद अधिक 
- फष्ठी उत्तम है | अमेरीका के डेयरी माहर- मिस्टर लारंस 
' लिखंते हैं, कि पहिले मेरी यद धारणा थी कि स्तनों को 
- शीज्षा किये बिना दुध निकालना ठीक नहीं, किन्तु अनुभव 
. ने सिद्ध कर दिया है कि मेरी यह भूल थी। खुश्क थर्नों से 
घुध निकालना अधिक उत्तम है। पढ़िले- पहिल इससे कुछ 
. दिन फष्सा तो प्रतीत होगा, किन्तु अभ्यस्त हो जाने पर 
, इससे छोते घाला क्लाम उस प्रारम्भिक कष्ट फो भुला देगा | 


| ( १७ ) 

' (५) दूध शीम्र २ निकालना चाहिए, क्योंक्ति यद सिद्ध हो घुक्ता 

': है क्ति जितना जड्दी दूध निकाला जावेगा, उतना ही अधिक 
ऐता है। धीरे २ दूध जिकालने वाले बहुत कम दूध प्राप्त 
करते हैं । | 

. (६) पशु के धरनों में दूध बिलकुल नहीं छोड़ना चाहिए। इससे 

न केवल दूध कम निकलता है वढ्कि पशु दूध देने से रुका 

जाता है । यहां तक कि रोगी होजाने का भी सय रहता है। 


का दूध किस 5कार सना चाहिए । 


दूध ठुठने के सम्बन्ध में कतिपय दितकारी एवं उपमेय 
बातें लिखी ज्ञा चुकी हैं, अव आवश्यक्ता है कि दूध को किस 
प्रकार रखना उचित है, दूध कितने समय के पश्चात सेदन करने 
योग्य नहीं रद जाता, इस पर भी प्रकाश डाला जञाय। 


(१) यदि कच्चा दुग्ध रखकर सेवन करने की अभिलापा हो तो 
उसे किसी छोटे या वोतरू में डालकर दफ में दवा देना 
चाउिप.। यद्दि वर्फ न मिछ सकती हो तो किसी कप्ड़े करे 
पानी में भिगरो कर लपेट देना चाहिए। इस विधि से दुध 
दो पदर तक खराब नहदीां होता। 

(२) दुग्ध पात्र के पास यदि कोई ढुगन्धित वस्तु पड़ी हुई छ तो 
उसको हटा देना चाहिए नहीं तो उसकी दुगनन्‍्ध तत्त्तण 
दूध में प्रवेश हो ज्ञायमी, अठपण्व दुग्ध को ऐसी वस्ठुआओं से 


संदेंध अलग रखा उचित हैः। 


(३) तांबे ओर पीतल के बर्तनों में दूध रखने से दूध अति शी मर . 
. बिगड़ जाता है; इस लिये बिना कलई किये हुए पांत्र में : 
....इुग्घ कदापि न रखा ज्ञाय, नहीं तो दूध हानि कारकंहदो 
'- ज्ञायगा | कतई प्रतिमास ताज़ा करवालेनी चाहिंए या मिट्ठी | 

. - के बतनों में डालकर रखना चाहिए । ह! 


दुग्ध पान में अटठी । 


कई लोग इस भूलोक के अमृत ( दूध ) .से. इस लिए 
ल्लाभान्त्रित नहीं हो- सकते कि यह उनके अनुकूल नहीं आता ।. 
हुध पीने से उंनको अन्नीय हो जाता है, भूख नशे छंगती, रू है, भूख नहीं लंगती, झट . 
डकार शझाने लगते हैं इत्यादि, अतएब एम इस प्रेम कों भी : 
निवारण किए देते हैं। वास्तव में बहुत कंम ऐसे मनुष्य देखे गये - 
हैं, जिन्म इस- प्रकार की शिकायत हो बल्कि दुश्ध.एान के वियमों 
पे अनभिज्ञ ब्यक्तेयों को दी इस प्रकार की.शिकायत का अवसर 
मिलता है ।. वे लोग दूध को या तो उस समय पते हैं ; जब कि: . 
बह पड़े-पड़े दृषत हूं। जाया है, अभथदा गट गट पी जाते होंगे। * 
कारण है कि उनको दूध छज़म नहीं होता । दूध पीने की सी .. 
तरकीव हम नेचे लिखते हैं।.._ ह 





इका थूक प्रकृति ने इसलिये उत्तन्न किया है कि 
उंसते खाद्य पदार्थ के पंचने में सहायता मिले | अठुसन्धान- ह 


आह) की 
दूध पीने की सही तरकीब । 


..... _ुँहका थूक प्रकृति ने इसलिये उत्पन्न किया-दै कि_ 
उससे खाद्य पदाथा के पचाने में सहायता मिले। अनुसन्धान 

“द्वारा यह बात सिद्ध दा चुकी है कि मुखलार पक पत्युत्तम_ 
कि मृहमेंएक घूट लेनी, भर गण्ड्रप फी भान्ति दुग्ध को 
_मुख में एक दे! गति देकर निगल लिया। इस विधि से दुग्ध 
-पान करने से बह कदापि हज़म हुए बिना नहीं रह सकता। 
क्योंकि इस विधि से खुखलार दुग्ध में सम्मलित द्वाकर आमा- 


आय में पहुंचती है जिस से पाचन क्रिया. को सहायता मिलती है. में पहुंचती है (जस से पाचन क्रिया को सहायता मिलती है 
-यही रहस्य की बात- है सलिसे-हृदय-पट-पर प्मां ह्वुठ कर 


लेना चाहिए। 
दूध एचाने वाली अनुपम ओऔपधियां । 


यद्यपि उप्रोक विधि से भी दूध सरलता पूर्वक बिना 
किसी उन्टे के पच जाता है, तथापि कुद्ेक इःघ पाचक आओषधियों 
फा वर्णन कर देना उचित प्रतीत होता है । जो अद्वितिय,पध्रवए८ 
झांर उपादेय हैं । हे 









४०; 





(६.२० -) हु 
दुग्ध पाचक १० १ 


...._ “यदि दुः्ध पान करते ही मल त्याग करने की ध्यर्थात्‌ टट्टी 
जाने की इच्छा हो जाती हो तो निश्नोक्त ग्रोषधिफा सेवन करें। -. 


ह छुंद्यागा ५ तोला लेकर हरें शाहतरा के धआाध- सेर पानी में... 
(यदि भ मिलन सके तो सांधारणं पानी में ही) घोलकर पकाएँ-॥:- 
- क्षंब पानी खुश्क होकर सुद्ागा: घुन जाए दो उसको खरल में 
-'छुत्म पीसकर किसी शशी में संभाल कर रखें। आवश्यक्ता के. 
. सम्रय इसमें से दो रती खुहागा आध सेर दूध में मिल्लाकर 

'ऐिलादें । इससे दूध भी छज़ेम हो ज्ञायगा, आए क्षुधा भी खूब - 
_- छगेगी | अत्यन्त पाचक वस्तु है।._ 02 


हुग्ध पचक्‌ 3० ९ 


सोडा वाटर जिसमें गस ग्रयाप्त मात्रा में सम्मिलित हो, . 
: दुध से खोथाई भाग मिलाकर पिलाबें। इससे दूध हज़्म दो ' 
जञापगा दिशेवकर ऐसे क्लोगों के लिये, ज्ञिनको दुग्ध पान करने .' 

“के पश्चात धमन था अपचिको, शिकायत हो या पेंट में गड़गड़ा- . 

: हट होने छगती हो, ञति द्वितकर है। -.. बह 


दुग्ध पांचक वटिका न॑ं० ३ 
ध्रंफीम शुद्ध | माशा मीठा तेकिया शा माशा, फोलाद- : 


( २१ ) 


भस्म ५४ रक्त, कृष्णाभ्रक भस्म ६ श्ती। समस्त श्रोददियों को 
गाय के दूध में सम्मिलित करके रूरल फर, आर एक पक री 


० 


की गोल्यां बनारें, ओर पक गोली प्रति दिन प्रातः साय दोनों 
समय गो-ढुग्ध से दिया करें | प्रधिक से ध्यधिक दिन भर में 
: चार गोलियां दी जा सफती हैं| प्रति दिन ऋाध पाव दूध ब्दाते 
. ज्ञावें और दूध के सिघाय ओर कोई चीज खाने को न दें, इस 
विधि से दूध पिलाने छे संप्रद्णी का रोग दूर हो ज्ञाता है। 


दुग्ध पाचक वटिक[ ४० ४ 


जिससे १८ सेर दूध प्रति दिन इज़म दो जाता है। 


यद प्रयोग हमें एक राज़ व्य की एस्त लिखित कार्पी में 
से प्राप्त हुआ था, जो कि दूध हज़म कराने में कुपम ही है । 
जिससे एमें प्रयोग प्राप्त हुआ था वे इन गोल्यों को दो रुपया 
प्रति गोली के हिसाब से देच्ते हैं| ऋषदन्‍त दाजी प३ण है, ओर 
मलुण्य को चुधाक्तुर बना देती है। द्‌ फ यह प्रयोग २६ुत रूप्श 
है, इसलिये इसका प्रमाण दे देना छी प्रयाप्त सुम्म ते हैं । यह 
* प्रयोग हम अपनी प्रसिद्ध पुर्टक “४ रुभूत योग चि्दामण। के 
_दविदिय आाग में प्रफाश्त कर हुके हैं। म्हें पझन की इच्छा 
हो, उक्त पुरतठक रसायन फार्यल्य रूगरिया (एंजान्र)छ्स 
धंगवा कर देखे । 


दुग्ध पाचक सरल औषधि । 


। खूना अनवुझ पानी में सिगोकर पामी 'निधारल्ें, ओर 
इसे नियरे हुए पानी को दूध में मिलाकर पिलावें। इससे-दूघ 
हज़मःहो जाता है । डे ५ ह 
दूध में विभिन्न तत्व । 
न्तीचे लिखे कोष्टक से यह मालूम होंताहे कि ओदत 
: दूध में विभिन्न तत्त्व प्रतिशत किस .परिमाण. में होते हैं । 
दूध :- “पानी प्रोटीन चवीं  कार्बोज खनिज 
. मनुष्यका | म७उप . (६० . ३६५४. . छूरप. .. ०४५ 
गाय की म३इ० इपूंपू - इछण०  छ८छ८म ० ७६. 
'हकंरी . झंपू ७० « ३9 - :छपूछ ४"४० . ० फछ0 :. 
*भस * « ऋरार० - ४४४० - ७१० छ"७छ० :. है न्यू 
दूध में खनिज द्व॒व्यों का परिमाण प्रति हजार झु॒प्क. 
मंश में इस प्रकार होता हैः-- / ५... के. 5. 
' क्षारीय या वास नाशंक खनिज तत्त । 
. दूध . पोठाशियम:सोडियम केलशियम  मैग्नेशियम. लोहा 
_ भजुष्यकों . श्रछ३., शरद. इ/म०. पाप ००७ 
गाय का. १३७० पए'इ४  श्शरट  शाध्टट ०३०, 
“बकरी का शएाद०. . इछपू. ६३६० , रा३इ० ०६० 
आैंसका . दद०.. रापम शपथ हुपृ० कण: 
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और ग 


् 
ता 


( 
($ है ही 


_“अध्लोगादक. या बागकारक-तल । 


दूध: फॉ्डफास .. गनन्‍बक . फकलोरीन डिलिकान 


00 
पे है 


प्र 2 


मलुप्यक्ाः/ उन3 ०३३. ६३ _दोड 
गाँयका “ सृएउध 7. ० हुए रांगछ.. «०३२ . 
घरकरी का रहव्पू ।. होइण पुशब० ०२० 
मैंसका: ईइएए ा पदेक  इच्टेक.. ०7०० 


९७ 
प्र 


इनके सिवाय आयोडोन, . संसिया; कुचला, झुचर्ण, 

द्वादि घातुएं भी अत्यन्त दच्टम मात्रा में पाई, ज़ांती के : 
चतारोय पदार्थ जोचन क्रिया को सीत्र फरके प्गेर को तीर: 
करते है अंम्लीय ठत््व शर्यग का पोयण करते हैं। शर्सर-कों 
ध्वस्यं रंखने के लिए दोनो प्रकार के रच्ततों की. जरझरत हैं ।.. 
घाये कारके तत्वों की अधिकता से रोग होते €। 


दूध से शरोर की सव प्रकार की व्या( 


:-- -को दर करने की विधि । 


छेछल दक्य से ही सरलता परन्क॑ हम की 0 
केबल दत स दा सरलता प्रच._्क का हा सफेता दल 


॥ परच्यारए 
देशां में इसी चिकित्सा शिश्रीसे आज सनक्:क्साध्य सदा उतरे 


2४४5 


र्कियि ज्ञा सह ६ह।एक छर्मास् आअहूरत्त माह शारा[त ए-5 


( श४छ ) 

है ला।विज्ञकॉक्‍्स (छा एछ]०८॥७ छो]000का कथन है 
कि'हृदय से सम्बन्ध रखने वाले रोगों के (07827० पि८४४ 
470०706.) छे।इ कर कोई भी शारयरिक. व्याधि ऐेसी नहों है 
जे आग्रह पूर्वक दूध के सेवन से मिट न. ज्ञाय यहां तक कि 
' शजयक्तमा ओर बविद्गधि ((20८९/) जसे भयंकर राग भी 
. दघ को चाॉकित्सा से चछे ज्ञाते हैं । धश्रमेयका में शअब पेसे 
पहुत से चिकित्सालय स्थापित हुए हैं जिनमें प्रत्येक कटठिन:से 
. फठेच ओर अखाध्य से धसाध्य रोगी फो चिकित्सा केवल मात्र 
दूध से की जांती है ओर वहां के कितने ही डाक्टर लोग इस 
-इस्तक में लिखी गई बातों से भी फम बातें बतलाकर रागियें, 
' से सां डालर शर्थात तीन सो से भी अधिक रुपया ले लेते हैं ।. 
हर्मे पूरा विश्वास है कि जे। छोग सेग श्रसित होंगे वे हमारे 
 अतल्ञाए हुए नियमें। का ग्रह पूर्वक पालन करके अवश्य ही : 
*रशैग से अपना पिणड छुड्डा सकेंगे जे. शेगी नहीं होंगे ये अपने . 
स्वास्थ्य की दशा ओर भी अधिक सुधार छँगे। ओह 


दूर व्योधि-मात्र के दूर करने वाला है। अब हम यह 
: बतलाना चाहते हैँ कि व्याधियों को मिटाने के लिए दूधका सेवन - 
_ किस प्रकार किया जाना चाहिए । ० की कह ने कर 


कुछेक प्रारम्मिक बातें । 





( २४ ) 


उएवास कर लेने चाहिए। उपवास के दिनों मे पाँच सेर 
_से लेकर सात सेर तक पानी नित्य पी लेना उचित लेना उांचत है उप- 


वास से शरीर का सारा मसल निकत्त जाता है। उपवास के 

_पंछे दूध का चिकित्सा आर्भ करने से शीघ्र व्वाभ होता है_ 

-परन्तु उपबास करने से यद्वि कष्ट अधिक हो तो बल पूर्वक 
हिल 00380, /30:54 8 2 


आप 


(३) दूध फा सेदन जिन दिनों में दल रहा हो, उन दिनों में सेदन जिन दिनों में चल रहा हो, उन दिनों में 
_ यदि हो सके तो पूरा पूरा विधाम किया ज्ञाय। क्योंकि 
विश्राम करने से भत्ति शघ्र लाभ हो सकता है। परन्तु 
यदि रोग कठिन-न हो, तो नित्य का साधारण काम काज़ _ 
किया जाय तो फोई हानि नहीं है। - 


(३) मुख्य दांत इस चिकिस्सा में ध्यान देने फी यही है कि मनको 
सदा प्रसन्न रखा जाय | एक दो सहाह ठक बालकों की न्यांई 
_ यदि शब्या पर छेटा जासके तो लेटा रहना चाहिए । बालकों 
की नाई प्रहट चित्त होकर रहना चाहिए । यदि दूधका सेवन _ 
_ करने के दिनो में एक दो -सपाह-तक-कछुछु-भी-काम-द-किया_ 
_ जाय ओर पढुंग पर लेटे हुए विश्वाम किया जाय, तो झरीर 
डह्॒त अधिक पुष्ठ होगा ओर उसमें सक् फी भी प्रयाप्त माना: 
में वृद्धि-होगी । प्र 


(४) दुग्ध चिकित्सा के दिनोंमें दूध के ध्मतिरिक्त अन्य फोर वच्छ 
2 उघ चाकत्सा के दिवाम 4 कक 


के. न 

















# दूसरी खुराक के साय साथ जो/वहुव सा दूध पिया ज्ञायगा के सायपसाथ जो/वहुत सा दूध पिया जाया. 


तो दूधमें मिले-हुए पोषकत्तत्व परिमाण में घट जायेगे । दूध 






क्‍ “अधिस हंगितो वे श्र की न में नर जा किससे बेर द 
 जायंगा। अव्ब रोय का श॑ वर नाश करने-के-लिप्ट-<दुः 
सेंबन काल में कोई सी दूसरा भोजन न लिया जाय 7 गा 


दुग्ध चिकित्सा के नियम व विधिं।' 


() प्रत्येक मज॒ब्य को प्रति दिन कितना दूध पीना चाहिये, यह 

_ लिश्रय करना फंठिन है। क्योंकि भिन्न २ प्रकृति के म॑सुष्य 

होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के. लिए भोजन भी तो निश्चय नहीं 

किया जा संकता | कई व्यक्ति दो दो सेर. सोज्नन खुगमता - 
पूर्वक खा जायेगे किन्तु चहुत से व्यक्ति पाव भर भी कंठि- 

' “नवता से खी संकते हैं । उचम॑ तो यहीं है कि लोगे अंपनी २. 

* आवश्यकंतां सेंसर अपने लिए दूध का पश्मिाणं स्वयं .. 
(निश्चेय करते ।यथपि अमेरीकां में कितने ही रोशियों को 
नि-य २० सेर से २५ सेर तक दूध दिया जांता है तथाएि. 

:अथदि दूधन्‍को-सेवद करने से, परदिले'्डफ्वास-वकिए-चबूए हे / 










$ 88 


हर ( २७ ) 

तो, तब भी पहले दिन तीन सेर दूध से घझारम्भ करना 
चाहिये | क्योंकि अमेरीकादासियों की भांति भारत में इतना 
अधिक दूध पीने की झावश्यकता नहीं है । यहां वालों फो 
थोड़े परिमाण में पिया हुआ दूध जितना लाभदावक होगा, 
उतना अधिक परिमाण में पिया हुआ नहीं होगा। 


0 हम दिनो पाती यो विशुद लग विन मम सदी दूध विना पानी का विशुद्ध लेना चाहिए शोर गाय का 
सर्वोत्तम हे । 


(३) पोने के लिये जो दूध लिया जाय चह पदिले हिल्ला क्रिया 
_ जाय फिर चम्मच से थोड़ा २ फरके आधा सेर दृध एक_ 
बार में पीना चाहिए। आर आध सेर उघ पीने में ३ से ४ 
_प्िनद तक का समय लगाना चाहिए । चम्मच से डाला 
__हुआ दूध जब मुँह में पहुंचे तव उसे थोड़ी देर तक मूह में 
रोककर उसमें ४ह को लछार मिलने देना चाहिए जब थोड़ी 
लार मिल जावे तब कण्ठ से न॑वे तिगल छेना उचित है। 
तद्पश्चात्‌ आध घण्टे बाद फिर आाध सेर दधथ इसी नियम 
से पीना चाहिए । इस रीति पर सर्चेर ५ चज़े से ६॥ नेज़े तर 


२सेर दूध पी लिया जा सकता हूं, पी लिया जा सकता हैं। 
इसके अननन्‍्तर एक या दो घण्टे ठहर क्र फिर ऊपर 
क्लज्प्रस्पज---+-_-कह--हू 755० 
बतलाई हुई विधि से दूध पीना शुरू कर । यदि सम्मद हो तो 
ताजा दूध लेकर उपयोग करें, नहीं तो फिर स्चेर का लिया 
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४ 


सा 


का प्रदन्ध वे हो सके तो छोटे पर पानी में सीगा हुआ कपड़ा. के. 







लक अल 222 िक 00 2 
प्रेफ का प्रदन्‍्ध न हो सके तो छोटे 


लपेर देना चाडिए । इस प्रकर से रखा हुआ दूध पक बजे तक 
- पी विगडेगा | ह 





'खाढे नो बजे तक दो सेस दूध पीने के उपरान्त १० या 

(१ बजे फिर दूध पीना आरम्भ करें और उप्रोक्त विधि से-आधे: 

घाध घंट के अन्तर से आध-आध सेर कंर के सेर या श॥ सेर 

: दूध पी लिया जाय । इसके वाद सन्ध्या तक कुछन खाया जाय 4 

. ज्षव सेन्प्या समय ताजा दूध आवे तब वाकी का एक सेर दूध भी 
दो बार में पूरो क्त विधि से पी लिया ज्ञाय । 


) दूध हथेशा कब्चा ही पीना चाहिए। औटाने से उस के पोषक लत 


. (४) दूध हजेशों कच्चा ही पीना चाहिए। ओटाने से दस के पोषक 
_'उख चष्ठ हो जाते हैं। आटाने के अतिरिक्त दूध में शंकर या खंड के अतिरिक्त दध में शंकर या खाड 
- ध्यादि बिछकुल न मिलानी चाधिए। कक अर 




















- पक सेर दूध नित्य वढाना चाहिए । प्रातःकाक साढ़े सात बजे 
._से बदि दूध पीना भारसख् किया जाय तो दस चजने तक तीन यदि दूध पीना किया. । 
खेर दूध पी लिया ज्ञायगा पीछे साढे प्यारह बज से फर झुछ पी लिया ज्ञायगा पीछे साढ़े 







प्यारह वजे खे फिर 





( २६ ) 
करदें | ऊरें | दोपहर के एक बजे तक ओर दो सेर दूध पी लिया के पक बजे तक ओर दोसेर दूध पी लिया 

ट 
'. जआयगा। तह्पश्चात रन्ध्या के सांत बजे से 5 बजे तक बाकी का ._ 
- दो सेर दूध पेट में चला जायगा। इस रीति से सात रूर दूध _ 

नित्य पिया जा सकेगा ।- | 

(६) एकदम दूध गटगट करके नहीं . बल्कि थोड़ा २ घृट-घृट 

फरके पीना चाहिए । 


(७) तीच या चार दिव छः या सात सेर दूध पिया ज्ञाय, बाद में 
यदि शरीर में शक्ति हो तो ओर दूध का परिमाण बढाने की 
आवश्यकता पड़े तो एक २ सेर करके दस सेर तक दूध बढा 
लिया ज्ञाय | आवश्यकता होने पर इससे अधिक भी बढाया जा 
सकता है। अधेशीका में तो एुक रोगी ऐसा था जो नित्य शशा 
सेर दूध पीलिया करता था, झिन्तु सबकी प्रकृति एकसी नहीं 
होती । जितना दूब खुममता पूर्वक नित्य बढाया जासके उतना 
बढाया ज्ञाब | यही उत्तम है। 


इस प्रकार दूध का सेवन प्रत्येक्ष मनुष्य फो कमसे कम 
उप महीने तक उसके जारी रखने को जरूरत होती हू | जद" 
तक पेडकी सब प्रकार की गड़बड़ न मिटजाय,शरीर का दूदलापन 
_दूर छ्क्र जब तक सभी अंग प्रत्यंग मांसल आर पुष्ठ न! ओर पष्ठ न ऐो_ 
जब, शरीर में रक्त इद्धिति मुख मण्डल पर खून को सुझ्य ज्ु 


( ३० ) ह 
-तक न आज्ञाय अर शरोरका वर्ण ज्बतक गोरा होऋर बालक की न ध्याज्ञाय आर शरीरका वर्ण जबतक गोरा होकर बालक की 


_न्याई खच्छ ओर तेज: तेजयुक न हो जाय तब तक दूध का सेवन 
_जारी रखना परमावश्यक है। ह 


सेरों दूध हजम के की विधि । 

प्रिय पाठकतृूद | आप भली भान्ति समझ गए होंगे कि 

बिना किसी आओपषधि की सद्दायता के दूध को हजम करने की 
विधि का हम ऊपर कथन कर चुके हैं जो चाहे इसरो लाभान्वित 

हो सकते हैं । थे 





वजन बढाना। | 
: बंज़न बढाने के लियेभी ओर कोई विशेष विधि नहीं हैं | 
बल्कि यही विधि:है, जिस कां वर्णन हो छका है. इस से दिन 
प्रतिदिन रक्त उत्त्पन्न होकर बज़न बढ़ने लगता है बल्कि कई लोगों 
का तो प्रतिदिन आध २ सेर अपितु सेर २ बजन वढ ज्ञाता है। _ 
पाचन शक्ति आदि के ठीक हो जानेपर पुक्र ख््री का बजन तो 
६ सेर नित्य बढता था। तोन सेर नित्य वढ़ने.के कई उदाहरण : 
देखने में आए हैं। अवेरीका लॉस पंजेलिस नामक नगर की - 
निवासिनी मिसेस फील्डे नाम की एक ०.ग्रंज महिला ने जी . 
सेर दध् तीन महीने तक नित्य पीकर शरीर का वजन ३३ सेर 
बढा लिया था। उनका शरीर इतना स्वस्थ हुआ था कि जितना 
पहिले कभी नहीं हुआ। 5 हे । है 


हा 8१ ) 
वढ्ष हुआ वजन कम ने होगा । 


कई लो पे को शंका हुआ करती है कि इस प्रकार से बढ़ा! 
हुआ शरीर का वज़त छ्थिर रदेगा भी क्लि नहीं? बदि वह आरोप 
के नियमों का ठोक २ पालन करें तो यह बढ हुव वज्ञव ज्यों का 
त्यों बना स्देगा। 

दूध सेवन से आरोम्य हो ज्ञाने के वाद अ.र नित्य प्रति 
साधारण रोति पर अन्न भोन्नन करने छगने के वाद भी छुवोग 
पानेपर यई में एक वार ऊरर कई रोति से दूध का सेवन करते 
रहने पर आरो-य पूरे राति से प्रात होता रहता है । 


एक विशेष सूचना । 
जितके पेट में दूध वायु उत्तज़ फरता था झुड-ग॒ 
बालता माल्दम पड़े उन्हें चाहिए कि वे प्रातः फाल दूध क्वा सेचद 
शुरू करने से कोई एक घट पहले एक या आबे खा आये खद्द नीच का 
रस निक्कात्त कर उसने एक था दा चम्मच शीवल जल भिलाऊर 
_पी जाय। जिल्‍्दं दृध पीते में अठि हो उन्ते मो इस्सी पु जञ्ञाय | जिन्‍यई दघ्य पीने में अर इसी पझार 
_नीग्बू का रख छेता धरयेस्कर ६ं। जिनके पेद में अप्लतल 
_( 224 )कम परिमाण में दाता है उन्हीं की दूध में रयि _ 
















धंकी दधथ में रस 
नहं। होती भर उन्दीं के पेद में पंच कर दूध बाद उच्च 
करता या सुद्द झुड' बोलता हैं। इसी लिए दांव का स्स 
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- बतताया गया है... 
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दुग्ध से बनने वाले स्वादिष्ट मिद्टान्न । 


घास्तव यह वेयक सम्बन्धी पुस्तक है, ओर इसमें हमने 
केवल दुःघ के चेदरफीय जुर्णों का ही वर्णन करना है, ठथापि - 
#ं-चे कुछेक स्पादिण मिधाक्ष बनाने की विधिर्या भी हिखदी 
' हैं जे फि ने केवल ध्यति स्वादिण ही हे वह्किध्चक मतारुसार. - 
भी छाभदायकं हैं, आशा है पाठकंगण बनाकर कामान्वित होंगे। 


बादाम की खीर। 


मगज़ बादाम पाव भर लेकर गरम पानी में मिगोदे और - 
कुछ देर बाद उसका छिलका उतार: डाढें । तदुएश्रात्‌ चाकू. से. 
- कतर फर चावल के -ठादश्य- टुकड़े बनाके भोर फिर दा सेर 
दूध को मंद २ अशन्निपर पकावें जब प्ाघ सेर दूध जल जाये 
तब फतरे हुंए मगज़ बादाम डाल कर चम्मचे से डिलाते सहें। :. 
जब दूध गादा हाजावे ओर मगज़बादाम तथा दुघमिल जावे. 
पंब इलायची के बीज ओर रूह केवड़ा आवश्यकतानुसार डाल. . 
 छर मिलादें, ओर नें उतांर ले। फिर खंड या मिश्री मिला - 
“क्र तशतरियों में डाल कर ठगंडी छवाने रखद | जब ठनिक शीतल 
हो जावे तब ऊपर चांदी के बे कगादें । है." 


| छाम्र-अत्यस्त स्वादिष्ट ध्ोर मस्तिष्क फो बल देने - 
' मैं छपूर्व है। है 


( 3३ ) 
स्पेशल खीर । 


यह भी अत्यन्त स्वादिष्ट श्लोर प्रमीर्सों के लिये उत्तम 
पदार्थ है । बनाने फी विधि यह है कि अत्युत्तम पाव भर चावल 
लेकर सेर भर गुलाव जलमें अद्वित करके ३ घन्टा रखा रहने ढ, 
फिर तोलिये में दांघ कर रखदें ताकि खुश्फ दशा जायें तव्‌ 
पश्चात पाव भरदघृत में भून के । इतना भूनें फि चावल छुर्ख हो-जायें 
फिर ३ सेर भैंस के दुग्ध में डाल्फर पकायें। ऊब ए.च्छी तरए एक 
जावे तब थोड़ी सी रह केबड़ा ओर इलायची के बीज्ञ डाल फर 
पांच छुट्वांक मिश्री मिछाकर तशतार्यें में रखदें, झोए ऊपर रदर्ण 
यारोन्य वर्क लगाकर पिस्ता कतर फर डालदें, ओर खादें। 


दूध की भाग । 


: यह देहली में खूर बिकती है। छेचने घाले एक + पेसे 
में पक तशठरी देते हैं । हमने इसका प्रयाग भी माट्म कर किया 
था जे। प्राज़ अविफल रूप से नीचे पअ्लित कर देते हैं । 


विधि-एफ सेर दूध में दे! तेला समुद्र झ्ाग का गर्म 
सूच्म पीस कर मित्नादोी, फिर ऊद मथोगे ठो गाढ्ी२ मान 
: दैदा दवोगी इसे तशतरियों में भस्ते ज्ञाबो। ध्माश्नर्य ता यह है 
कि माग तशतरियों में ज्यों के त्यों पड़े रहते हूं सिरते नहीं । 
इसमें सांड नहीं मिलानी चाहिए। 


द ( ३४ ) 
क्‍ शिरको वीमारियाँ। _ हा 
सिर की वे वीसारियां जिनके लिये दूध लाभदायक सिद्ध,“ 


हुआ है उन्हीं बीमारियों का यहां कथन किया ज्ञाता है। दृष्टि", 


कोण से जि पशु का दु-ध जड उपयोगी सिद्ध द्वागा उसका ... 
नाम वर्ड लिख दिया जाचेगा। पे 


गंसी का शिर दढ। 


यह शिर दई उष्ण वस्तुओं के अधिक सेदन . से अथवा -. “ 


धूंप में चलने फिरने से उत्पन्न हवाता है | जिसके .लिये आध.- 


सेर गे। दुःध में तीन ताला इमली ( जिसको. गरम पानी में... 


धोकर साफ कर लिया हो ). डॉल कर पके घन्टा मियोकर 


शेख । तद्पश्चात अग्नि पर पकावे । जब दूध फट ज्ञाय तब . 


: छान कर पानो को अलग करके पानी में मिश्री मिला छर ... 
शीतल करके पिलाद । तीन. चार दिवस के उपयोग से निश्चय .. 


._शिरदई मिद जावेगा। यदि थागी के मस्तक पर. इसढेी. .. 
. मालिश भी करदी ज्ञाया करें तो शीघ्र लाभ होगा! 


(२) सर्दी के सिद॒द का चुदल।। 

...._ रेगी पेसे मकान में, जहां वायु का प्रवेश न दा-बिठा _ 
कर गरम दूध की वाप्प दें या गरम दूध से सिर को थेंयं। .. 
खबब्य लाभ होगा। 5५ 
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(३) दूध की टकोर का चमत्कार। 


डा० सरदार अली साहिद “अली” के चिकित्सालय में 
शिर दई का एक ऐंसा रोगी आया जिसके दोनों ओर दर घा 
आओर टीस मारता था, कस कर दांध देने से छाम होता घा 
चू कि रोगी को फब्जी भी थी इस लिये प्रथम उसे मगनेशियः 
का झुलाव दिया गया जिससे रोगी को तीन दस्त हुए फिर 
निम्नलिखित विधि से दूध की दकोर फी गई। बस | डेद घंटा 
में आराम हो गया । 


(४) टकोर करने की विधि। 


एक सूती कपड़े को दृध में भिमोकर तनिकसा निद्योड़ 

छे ( ताकि दूध न ठपके ) फिर पीडा स्थान पर रखकर ऊपर से 

फलालेन की पट्टी बांधे | यह पट्टी पक्से दो घन्दा तझ 

आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है ओर इस प्रकार रोग की 
दशा के अनुसार दो से छुः वार तक टकोर की जा सकती द 

कठिन पीड़ा में यथा द्ढ गुरदा शआदि में दथ की पद्धी ८२ 
फलालेन का ठुकड़ा समोष्ण करके रखना उचित है ( अज्नदी ) 


(४) टकोर का एक और चसक्कार .. 


ल्‍. 


एक स्त्री हमार विकित्साक्य में सिर दर्द पीड़ा से व्यायुम्न 


होकर आई जिसको चार मास से सिर दद की बीमारी था। 


( ३६. ) 


रे दोरे से आता था। मासिक धर्म की भी कोई खराबी . : 


२ ०5 


यो बे 
| 202 


| «&!] 


कि 


, इथ स॒ हा चाकत्सा- आरश्स्त करदी गई , जिसका विदवरों श्स ः ् ह 


नहीं थी; वाहीं कब्जी थी | इस लिये कोई कारण विशेषतों ज्ञात, -* 
। नहीं कि दे क्यों हैं; तथापिं ईश्वर पर भरोसा - रखकर - :.. 


प्रकार है कि दुग्ध से ही दिन में तीन वार उपशेक्त विधि से टकोर . ... 
की गई | डेढ घंटा अन्तर से एक सप्ताह तक इंसी प्रकार ढकोर --- 


_ कराते रहे ओर किसी ओपषधि प्रयोग नहीं. किया। एक सप्ताह. . 
: में ही पूर्ण स्वास्थ्य छाम हो गया ओर सिरदर्द मिट कर दोरे बन्द . 
. हो गये। 


(७) अधाव भेदक [ आऑधाशीशी ] 


. यह भी शिर दर्द की एक किस्म है| इस रोग में रोगी के - 
आधे श्षिर में कंठिन पीड़ा हुआ करती है। रोगी प्रकाश की ओर 
नहीं देख सकता इसकी सर्वोत्तम चिकित्सा यह है कि रोगी को. 2 
दो। दिन तक सिवाय इुध, जलेवी के ओर कुछ ख़ाने को न दें] - 
शा दे कि आराम हो जांयगा।... 


(७) द्वितिय प्रयोग । 
.. आध सेर मोदुग्ध में एक तोछा सगजबादाम के छोटे २ टुकड़े 
बनाकर डालदें ओर पथ कथनानुसार खीर वनाकर मिश्री से 


"मीठा करके. खिलायें इसको कुछ्ठक दिवस सेवन करते से रोग से 


टका रा।मत्त जाता हैँ । 


ब्क ता 


( 
(८) दतिय प्रयोग [मिठाई] 


गोदुग्ध का खोया वनाकर उसके पेड़े बनाये आर वह पेड़े रोगी 
को खाने के लिये दें किन्तु शर्ते यह है कि रोगो को सिवाय पेड़ों 
के ओर कुछ भी खाने को नदें | इस से आधाशीशी का रोग नप्ट 
हो ज्ञाता है । 


(६) मस्तिष्क की निर्वलता । 


मस्तिष्क की निर्बलता एक ऐसी वीमारी है, किससे 

सिर दे, नज़छा, जुकाम आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैँ फिए 

इनसे विगड़ कर भाम्ति २ के कष्ट हो जाते हैं, झतः यहां 

मस्तिष्क को वल प्रदान करने वाले कुछेक प्रयोगों उल्लेख किया 
४ करे _>प्रशी ल ०.९ दे 

ज्ञाता है। जिनमें से पहला प्रयोग धनिक लोगों के फाम का है । 


१५ 


9 ) 


४ 


कक अत्यन्त प्रदान ५ ० बाला 
(१०) मस्तिप्क को अत्यन्त वल मदान करन वाल 
ँ वि कं 
बकरा का दूध । 
यह पक चेक सिद्धान्त है कि दकरी को जो बस्लुए' 
' खिलाई जावेंगी उन वस्तुओं की तासीर वक्करी के दूध में प्रधिष् 
हो ज्ञाती है। अतए््व जो महाशय, मगजवादाम, प्मग्वरोद, 
पिस्ता आदि को अधिक मात्रा में सेवन न कर सकते हो उनकी 
उचित है कि उत्तम स्वस्थ वक्री लेकर उसको इच्दाउुसार 


पा 


पोषक मेदों की गिरियां खिलाना छुर करदे ओर उसका दृः 


| 


बन 


5 ० के 
-" नित्य प्रति-सेवन करते रहें.। फिर देखें, कि यह दूध मस्तिष्क हे 
को बल्न पहुंचाने में केसा अक्सीर सिद्ध होता है। ० 22 


कथा । 


.. झव० श्रीमान्‌ महाराजा साहिब पटियाला के सम्बन्ध में  . 
-घक इकीम साहिब ने फरमायां था, कि उनके लिए एक बकरी - 
. को मगज्ञ ( बादाम, अखरोट, पिस्ते आदि-की -गिरियां ) ही .... 
. खिलाए जाते थे, ओर उस बकरी का दूध ऐसा होता था कि. .... 


. आग पर रखने से समस्त देग्ध माई बन जाया करता था।. . . 


.. जो महांशय सामथ्य-रखते हों वह इस विधि से छाम उठा... 


६ सकते हैं । दा 
[१९] द्वितिय प्रयोग । 


. ज्लीके दूध में कपड़ा मिगोकर रोगी के सिर पर रखें .. हे 
. और हर आध घन्टे के बाद बदलते रहें, कुछ ही दिन में मस्तिष्क... 
- ( दिमाग ) पुष्ट हो जायेगा।. ह पा 


(११] निद्ग न आना । री 
यदि उपरोक्त विधि सेख्री के दूध से मिगोया हुवा कपड़ा' अप 


+ वोगी के सिर पर रुखा जाय ओर उसके हाथ पावों की तलियों 


 परुडसी दूध की मालिश की जाय तो नींद आने लगती है।- ः ह 
* अति प्रभावोत्पादंक वस्तु है। 20% 


( ४६ ) 
(१३) प्रतिनिधि । 


यदि स्त्री फा दूध प्राप्त न हो सक्के तो उसके प्माव में 
बकरी के दुग्ध का प्रयोग करे | इससे भी रोगी को प्रायः नींद 
ध्या जाया करती है। किन्तु ऐसी दशा में फपड़ा दूध से मिगो: 
कर माथे ( पेशानी.) पर भी रखना चाहिए | 


(१४) ताजा अनुभव । 


एक १८ वर्ष की आयु फा रोगी चिक्ित्सालण में ध्यावा, 
जिसको नींद बहुत कम शआती थी ओर सारी रात करबटें बदल 
बदरू कर व्यतीद करता था। उस से कहा गया कि सिर 
प्योर टांगों पर दूध की टकोर ( सेंक ) तीनवार फराये। पेसा 
करने से उसे पहिले ही दिन प्रयाप्त नींद आई ओर एक सप्ताह 
पर्यन्त इसी चिकित्सा को जारी रखागया क्लिससे उसे पूर्ण 
' आराम होगबा।.. ह ६ प्रलवी ) 

(१५) मंद बुद्धि बालकों के लिए। 

गो दुग्ध स्मणेशक्ति को ठीत्र बनाने में अति छाभदायऊ 
है । विशेष कर मंद बुद्धि रालकों के लिये तो अन्त के तुल्प 
है यदि साथ में आधी रती दाल चीनी भा चबदादी ज्ञाय नो 
ओऔर भी अधिक लासदायक है। इसी प्रकार छोटी इलायरो 
खिला कर ऊपर से दूध पिलाना धयेस्कर है । 


( ..४० ') 
(१६) पागलपन-। 


यह तो नहीं कहा जा सकता कि .दूघ पांगलपन के लिये: - 
.... पक ही अक्सीर है: तथापि इसमें सन्देह नहीं कि: लासदायक: 

... अवश्य है। यहां हम दो पऐेसे:प्रयोग लिखते. हैं ,जिनसे आपको 
...अंज॒ुमान होजायगा किःदूध से किस प्रकार. पागल : ओर, दीवाने . 
.... छोगों को स्वास्थ्य ज्ञाभदांयक होता है। ' 


चिकित्सा प्रणाली । 


ह बघा पाहियां एक गाँव है, वहाँ पर पक मंहाशय केवल 
: दीवानों, पागलों के ही इलाज करते हैं। न्यू कि आप सफल - 
. चिकित्सक हैं अंतुंब 'द्स २: पार्गत्न जंजोरों से जकड़े हुए . 
 इंकीम साहिब के पास मोजूद रहते हैं। . न्‍ 


क्षीय साट्टिव ४०) से कम फीस किसी रोगी से नहीं. 


'... छेते सारांश आप संफल चिकित्सक हैं ओर इसी एक- ही... 


. चिकित्सा के बल पर अपने जीवन को खुख पूर्वक व्यूतीत, कर 


क 'रहे हैँ । चू कि हमारे हृदय में तो . हर - समय: : यही धुन समाई ' 


. रहती है कि शुप्त से शुप्त प्रयोग मालूम करके जनता के सन्मुखे 
' रखें जैसा कि. हमारी “अजुभूत येग विन्तामणि... ओर 


5: 5: ) 
“पेटेयट ओषधियें ओर भारतवर्ष” आदि पुस्तकों से प्रगट ही 
है । अतएव इस चिकित्सा विधि को मालूम किये बिना हम फेसे 
रह सकते थे । जिस किसी प्रकार मात्दूम कस्के अब आपकी सेब 
में सादर समपित करता हूं। 


यदि रोगी के शरीर में रघिर पक्षी अधिकता प्रतीत होतो 
फसद खोल कर रुधिर निकलवा दिया ज्ञाता है, फिर 
निम्नलिखित विधि से दुन्ध का सेवन कराया ज्ञाता है, जिससे 
“सेगी को पूरा आराम आज़ाता है। 
विधि 
एक अहमरकानी रंग क्षी स्वस्थ बकरी जल्ञावें। प्रर्थात्‌ 
उसकी रंगत लालिमा युक्त काली हो । ऐेसी बकरी का सेर भर 
दूध लेकर मिट्टी की हांडी में डाछें श्रोर उसमें ४ वोलां अंगूरी 
' सिरका मिला कंर आग पर रखें झोर जंगली अंजीर की लकड़ी 
से हिलाते रहें जब दूध फट जाय, तो छावकर पानी में मिश्री 
मिलाकर पिलावें, ओर पनीर की रोगी के शरीर पर मालिश 
करावें । इसी प्रकार ४० दिवस पर्यन्द चिकित्सा करने से अदप्य 
: आराम हो ज्ञाता है। 


दुसरा चुटकेली । 


रोगी के शिर के वाल उतरवा कर उस के शिए पर सट्टूर 


( ४२ ) 

- का ४ तह किया हुआ कपड़ा रखें और बकरी के दूध से तर करते - है 
रहें | प्रति दिन न्‍्यूवातिन्यून १२ घंटे तक शिर को तर रक्खे । मानो. 
... यह एक सरलूसा चुटकला है, परन्तु अनुभव करने पर अति 
-.. छाभ दायक सिद्ध होता हैं । यदि इस से रोग ससूछ नध्ठ नभी -: 

.. होगा तो भी आराम जरूर हो जावेगा । जप 


 अपस्मांर (गो) का सरल उपाय । 
यह अत्यन्त ही दुए ओर भयंकर व्याधि है;जिसकेअगद्‌ बहुत. 
फम हैं। मेरे अनुभव में तो नहीं आया, किन्तु एक हकीम साहेब ने, 
: जो कि बहुत ही योग्य थे--लिखा है, कि तीनपाव ऊंटनी का दूध... 
"बिलकुल ताजा लेकर मिट्टी की हांडी में डालें ओर इसमें ४ तोछा 


: अंगूरी सिरका मिलाकर अग्नि पर रक्‍्खें ओर दूध के फट जाने ... 


-पर छान कर शर्वत जुफा ६तोला मिलता कर प्रातःकाल प्रति दिन: 


पिछाया करें ओर प्रातः साय॑ दोनों समय 5 से १० माशा तक -. 


... बादाम रोगन रोटी से खिलाया करें इसी से झगी के रोगी को. हे 
- छाभ हो जाता है| ह 3 


सन्निपात की इग्घ चिकित्सा । -: 


यह पक ऐसा भयंकर रोग है; कि जिस से हजारों... 
प्राणी ज्षणमंग्रुर संसार से परलोक को सिधार जाते हैँ। .: 
' इसका संबिस्तार वर्णन तो “अनुभूत योग चिन्तामणि 


किया गया है! 


( ३६ ) 
(१३) प्रतिनिधि । 


यदि स्त्री का दूध प्राप्त व हो सके तो उसके अभाव में 
बकरी के दुग्ध फा प्रयोग करें । इसले भी रोगी को प्रायः नॉंद 
ध्या जाया फरती है। किन्तु ऐसी दशा में फपड़ा दूध से सिगो- 
कर माथे ( पेशानदी ) पर भी रखना चाहिए, । 


(१४) ताजा अनुभव । 


१८ वर्ष की आयु फा रोगी चिकित्साक्षय में आया, 
जिसको नींद बहुत फम आती थी आर साशी रात फरवर्दे बदल 
बदुरू कर व्यतीत करता था। उस से कहा गया फि सिर 
आर टांगों पर दूध की टकोर ( सेंक ) तीनवार कराये। ऐसा 
फरने से उसे पहिले ही दिन प्रयाप्त नींद आई झोर एक सप्ताह 
पर्यन्त इसी चिकित्सा को ज्ञारी रखागया जिससे उसे पूर्फ 
भाशम होगया । ॥॒ ( घलयीः ) 


(१५४) मंद बुद्धि वालकों के लिए। 


गो दुग्ध स्मरणंशक्ति को तीत्र बनाने में ग्रति लाभदायद 
है। विशेष कर मंद बुद्धि बालकों के लिये तो अम्गरत के तुम्प 
है यदि साथ में आ्राथी रत्ती दाल चीनी भा चबदादी ज्ञाय तो 
ओर भी अधिक लाभदायक है। इसी प्रकार छोटी इल्तायदो 
खिल्ला कर ऊपर से दूध पिछाना श्रयेस्कर हैं । 


( ४०.) 
(१६) पागलप्रन। 


यह तो नहीं फहा जा सकता कि दूध पागलपने के लिये 
. शक ही अक्‍सीर है तथापि. इसमें सन्देह नहीं. कि लाभदायक 
:.. श्रवश्य॑ है। यहां हम दो ऐसे प्रयोग, लिखते हैं." जिनसे. आपको 
अमान होजायंगां कि दूध से किस प्रकार पागछ ओर दीवाने 
_“* छोमों को स्वास्थ्य त्लांसदायक होता है-। 


पागल पनके एक पसिध्द्‌ चिंकलक--- - हे है 


चिकित्सा प्रणाली । 


'.. बचा पाह्हिया: एक गांव है, वहाँ पर पर्क महाशय केवल 
... दीवानों, पागलों का ही इलाज -करते- हैं। /यू कि आप: संफत्त 
- चिकित्सक हैं अतणव ; दस. २ पागल. जंजोरों से जकड़े हुए ... 


४ “हकीम साहिब के पास मोजूद रहते हैं। 


का 5 हंकीम स्शहिव ४०) से कम फीस किसी रोंगी से नहीं रो 
... छेते सारेश आप सफल चिकित्सक हैं ओर इसी एक ही. - 


... चिकित्सा के बत्त पर अपने जीवन को खुख पूर्वक व्यतीत: कर: -.. 


.  इहे हैं । चू कि हमारे हृदय में तो हरः समय यहदी- धुन समाई : 
रहती है कि गुप्त से गुप्त प्रयोग मालूम फरके जनता के. सन्मुख. . 
... श्खदें. जैसा कि हमारी “अनुभूत येग चिन्तामणि”. ओर 


( ४१ ) 
“पेंटेण्ट ओषधियें ओर भारतवर्ष” आदि पुस्तकों से प्रगट ही 
हैं। अतरव इस चिकित्सा विधि को सालम किये दिना हम केसे 


रह सकते थे | जिस किसी प्रकार माल्ठ्म करके अद आपकी सेदा 
: में सादर समर्पित करता हूं। 


यदि रोगी के शरीर में ठझघधिर की अधिकदा प्रतीत होतो 

खोल .कर रुधिर विकलवा दिया ज्ञाता है, कर 
निम्नलिखित विधि से दुग्ध का सेवन कराया ज्ञादा है, जिससे 
रोगी को पूरा आदाम आज़ाता है। 


विधि 

.... एक भहमरकानी रंग की स्वस्थ बकरी ल्ादें। अर्थात्‌ 
उसकी रंगत ल्ालिमा युक्त काली हो । ऐसी वकरी फा सेर भर 
दूध लेकर मिट्टी की हांडी में डाढें झ्रोर उसमें ४ ठोला भंगूरी 
सिरका मिला कर आग पर रखें और अगली अंजीर की छफड़ी 
से हिलाते रहें जब दूध फट जाय, तो छानकर पानी में मिश्री 
प्रिलाकर पिलावें, आर पनीर फी रोगी के शरीर पर मालिश 
करायें | इसी प्रदार ४० दिवस पर्दन्त चिफित्सा फरने से अवश्य 
आराम हो ज्ञाता है। 


दुसर चुटकली । 


रोगी के शिर के वाल उतरवा कर उस के शिर पर खहदर 


( ४२ ) 


_ का ४ तह किया हुआ कपड़ा रखें ओर बकरी के दूध से तर करते है 


हु : रहें | प्रति दिन न्यूनातिन्यून १२ घंटे तक शिर को तर रक्खे । मानो के 
. यंद एक सरलसा चुटकत्ना है, परन्तु अनुभव करने पर अति 
 छाभ दायक सिद्ध होता है। यदि इस से रोग समूल नष्ठ नभी .. 


-. होगा तो भी आराम जरूर हो जावेगा । 


अपस्मार (गो) का सरल उपाय | 
यह अत्यन्त ही दुए और भयंकर व्याधि है,जिंसकेशगद बहुत... । 


क्रम हे । मेरे अनुसव में तो नहीं झायां, क्न्ति एक दकीम. साहब ने,.. ; । 5 
. जोकि बहुत ही योग्य थे--लिखा है, कि तीन पाव ऊंटनी कादूघ * 
:विलकुल ताजा लेकर मिट्टी की हांडी में डालें ओर इस में ४ तोला 


९ े 


.. अंगूरी सिरका मिलाकर अग्नि पर रक्‍खें ओर दूध के फट जाने - 


: पर छान फर शर्वत जूफा ध्तोला मिलता कर प्रातःकाल प्रति दिन मे 
-- पिछाया करें ओर प्रातः साय॑ दोनों समय ८ से १० माशा तक . 


बादाम रोगन रोटी से खिल्लांया फरें इसी से झ्ंगी के रोगी को # रु 


... छाम्र हो,जाता है! 


सब्पात की. इग्ध चिकित्सा । 


यह पक ऐसा भयंकर शोग है, कि जिस से हजारों... है 


... थ्राणी त्ञणमंगुर संसार सें पसलोक को सिघार जाते हैं।- . 
- इसका सविस्तार वर्णन तो “अनुंभूत योग चिन्तामणि 


किया गया है। 


( ४४ ): 
यहाँ पक ऐसा प्रयोग लिखते हैँ, जिससे सजन्निपात कली 
चिकित्सा दुग्ध द्वारा सरलता पूर्वक की ज्ञा सकती है । 
मुझे पक रोगी को देखने के लिए बुलाया गया ज्िमको 
कठिन ज्वर था ओर ज्वर के पेग से विस्तर से भागने की 
कोशिश करता था ओर सन्निपात की अवस्था हो रही थी। 
मैंने परिचारकों को रोगी के सिर ओर टांगों पर ज्ाघ घन्‍्दा 
तक दूध की दकोर करने की धयाज्ञा दी ओर उसे इतने अह्य 
काल में ही सन्निपात को आराम होगया। देखिये! एक कठिन 
रोग के लिए कितना सरल प्रयोग है। - ( अच्थी ) 


नोदः-मेरी राय में यह उपाय अवास्तविक सन्निशत के 

लिए ही लाभदायक है, जो कि ज्वर पेग के आधीन होता है ओर 

ज्वर की तेजी कम हो ज्ञान पर स्वमेंव दूर हो ज्ञाया करताद । 

अतएब दूध ज्वर की तेज्ञी को कम करने के लिये उत्तम दस्तु है । 
| ( लेखक ) 


& वालभमाड़ू & 


इस रोग में वाल गिरने शुरु हो ज्ञाते हैं, ओर दालों न 
स्थान पर फुन्सियाँ सी निकलने लगती हँ। इस रोग के लिए नी 
दूध, लछासदायक सिद्ध हो चुका है। श्रोयुक्त डाझुर मलिक सर- 
दार ध्यलों महोदय लिखते हैं क्लि उने एक रोगी को देखा जिसकी 
दादी में कंडु थी । देखने से प्रतीत हुआ कि दाढी की बाई और 


3 । श हे 


: आती के वरावर फुन्सियां हो रही हैं । मैंने उसको .वालमभड़ रोग... 


निश्चय फरके उसके वाल कट्वाकर दिल में तीन बार दूध की - « 


' टंकोर करने की आश्षा दी । प्रतिवांर, डेढ घंटा इकोए्की जाती -... 

: थीं.। यद्द चिकित्सा १५ दिन तक जारी रखी गई जिस से रोग > 

-. समरूल नए होगया।.. है ला की पा 6 अर 7 
# गज & .. 

.. . गंज़ के लिए भीदूध पक अद्वितिय वस्तु दे, परन्‍्ठु 
:. चिकित्सा के लिए तनिक अवकाश की आवश्यकता है। जो लोग. 
. यह चाहते हैं, (के हथेढी पर सरखों उग - ग्राये, ऐसे ज्ञोग इस 
इलाज को शुरूही नकरें। .. +- . मा जो 


गंजकी चिकित्सा... 

| पक गंजे रोगी के शिर फो पहले सात दिबस पर्यन्त - 
.. नीम के क्वाथ से घुलवाकर जस्त की मरहम लंगवाई गई,परन्तु 
उससे तेनिक भी लाभ न हुआ। फिर क्प्वर पर भरोसा करके .. 
-. कच्चे दूध की टकोर कराई गई. जिस से एक सप्ताह में कुछ * 
: .. अन्तर प्रतीत होने लगा। फिर तो पुक मास तकइसी चिकित्सा . 
को निरन्तर जारी रखा गया । इस :चिकित्सा से. सिर पर 
पपड़ी जम गई थी जो पक सप्ताह के बाद स्वमेव ही उतर गई 
7... ततपश्चात १५ द्विस तक यह ही सिलसित्ला जारी. रहा | परि- - 


( ४५ ) 
णाम स्वरूप इस डेढ मास की चिकित्सा से रोगी को पूर्ण 
स्वास्थ्य लाभ हो गया | 
ा 5... :५ ग 
लच्च राग । 
नेत्र रोगों में भी दूध को आझोपधि रुप से ब्यवरह्मार में 
ज्ञाया ज्ञाता है वह निश्नलिखित है। 
हि 
आश्चयजनक लो शल । 


कच्चे दूध को विलों कर मक्खन निकाल .छे ओर 
.. पिचकारी से आंखों में डाछें, इससे आंखों की छाज्नी ओर 
'दुखती हुई आंखें पऋच्छी होज्ञाती हैं। परन्तु विना सबखन 

- निकाछे हुए इस्तेमाल फरना छासदायक नहीं है। 


दुखती आंबों की दवा 


जब नेत्र पीड़ा किसी प्रकार भी शान्त न होती हो तो 

उचित है कि ल्लड़की वाली ख्री का दूध लेकर उसको दो २ घून्द 

. अ्रांखों में उपका दें। तत्काल ही पीड़ा, दीस, जलन आदि से 
: आराम होकर चेन पड़ जञायेगा। 


नेत्रों के लिए शीतल औपधि 


घुनो हुई रुईके कुछ फाये वकरी के दूध से मिगोकर पानी के 


५ (“४६ .) ह 
. : कौरे घंड़े पर रखदें, ओर ४-६ घन्टे के बाद वे फाये .डठा कर 

. आंख पर बांधदें ओर दो घन्टा के बाद खोलदें, ओर फिर. 

. ४ घन्टे खुली रहने दें । तत्‌ पश्चात्‌ फिर बांधदें, राजी के समय . 

- सारी रात चाँघे रखने की हिदायत करदें, इससे शीघ्र ही नेत्र . 

' « पीड़ा-शान्त होजाती है। ह 33058 85 


जाला व फूली । 


त्री का दूध फूली ओर जाले के लिये अत्यन्त ही लांस 
द्ायक है। इसकी साधारंणसी:विधि तो यह है कि ताज्ञां दूध - . 
'' लेकर २-२ चुन्द्‌ -प्यांखों में डाला फरें । यदि इसको .वद्यक रत्या- _ 
. बुसार ओपषधि रूप बनाना इच्छित हो तो उचित है, कि रीठे के . 
. - “छिलके या. सांमर्टड् को. कूटकर सूक्ष्म पीसके, ओर उसमें स्त्री . 
: का दूध सम्मिलित करके रगड़े ओर लम्बी २ गोलियां बनाकर 


: छुरत्षित रखें ओर ०ववश्यकता के समय पानी में घिसकर सलाई 


. से आंखों में लगावें कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से पुराने से पुराना ... 
:-. फूत्ना चे जाला शतिया मिट जावेगा । 


आश्चयजनक सुस्मा । हा 
: जिसमें अन्धेरे में दिन की भांति दिखाई देने लगता है। 


.  :.... इस प्रयोग का अतुभव तो. नहीं किया गया किन्तु कई. 
.: पुस्तकों में लिखा हुआ इध्िगोचर हुआ है। सम्भव है कि सत्य... 


( ४७७ ) 
ही। पाठकऋरणण | अनुभव करके देखकें। 


विल्ली का दूध १ तो डा खरलं में डालकर पक माशा उसी 
बिल्ली का पित्ता मिलाकर खरल-करें यहां तक कि. दोनों दें 
खुश्क हो जीवें, दस सुरमा व्रयार हैं।. 7 


। + 


यदि इस छरमे को रात्ि के समय प्यांखों में छगाकर 


अन्धेरे में जायें तो समस्त बस्तुयें प्रकाश. की भांति 'दश्गोचर 
होने लंगती हैं । ज्ञिप्त प्रकार विल्ली अन्धेरे . में भज्ती भांति देख 


सकती है. सम्सद दे कि इस छुरसे में भी घद्ी प्रभाव हो । 
हि 9 55 २ तल 0 ४.“ :. (लेखक ) 


कण और नासिक शोग । 


कि संकसीर फूटना 4 - . - 5 -«-» 


४ 
कु 


व 


तो रुधिरत्वासिका सार्ग से चड- रर -निरेलता है । बर्दि रु 
का ब्ण इयाम (कांला) हो,तो-उस रोकन फो चेश नल करें यदि 
काल रह का हं। दी उसको रोफन द लिये कुछ्देद्ध 'प्रयश्य छमे 
जाते हैं, जिनसे प्रवाहित रक्त दन्द हो ज्ञांता है । 


कई 


हर अंक्सीरमोलिश॥ |, - 
)कशकछ ऑि्शपं वत्ू#. : 
गधी का द्ध्ष शआावश्यक्रवानसारं हेऋर २ दे | 
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ज 


जब नासिकी की रगें रुधिर से भरकर. फट जाती हूँ 


के 


हा । ( ४८ ) कि 
_- मर्दन किया करें जिससे न्यूनातिन्यून रोगी का सिर दो घण्टे *:- 
. तक गीला रहे । इसी प्रकार छः साव दिन की मालिश से फिर. . 
रंधर वबआपया।..... हे 

नोट--प्रति दिन दूध ताज़ा लेंना उचित है। 


द्वितीय प्रयोग । 


. श्रीमान्‌ पं० कृष्णदयात्ष जी बच अम्गतसर से. लिखते.हैं .. “ 


- कि थदि नकसीर वाले रोगी को वकरी का धारोष्ण-दूध पिलाया ' 


. जाय तो इससे रुधिर का आना बन्द हो ज्ञाता है। इसी प्रकार - ह ह 
. दुग्ध घृत मिलाकर पिल्ाना-सी ओएछ्टठ है। स्ली के दूध की नंस्य. बा 
-: छेना भी नक्सीर के खून को वन्‍्द करता है। _ 


नाक के नथमनों में वरम । 


गा : इस रोग को भी एक प्रकार का छुकाम ही समेमेना चाहिए । 
. . इसके लिये भी दूध लाभदायक है। जिसकी विधि यह है कि. . 


:.. शेगी को दूध नस्य की भान्ति खु घाबें ओर दूध के-ही गंण्ड्ूब . ः 


करावें ( इस प्रकार करने से शीघ्र ही छाम हो जाता: है । 
कण पाड़ा । 


के यदि उष्ण दुग्ध की बाष्प कान में पहुँचाई जाय तो इस - 
' . से भी पोड़ा शान्त होजञाती दै किन्तु ये क्रिया निवांत स्थान में. 


_-- करनी चाहिए। 


( ४६ ) 
द्वितिय प्रयोग । 


बकरी का दूध शोर उसके सम भाग सिर्का मिलाकर 
समोष्ण करके कुछ बृ दें कान में टपकाने से तडपते हुए रोगी 
दो मिनट में चन पड़ ज्ञाता है । 


एक चमत्कारी प्रयोग । 
यदि कन्या वाली ख्री दुग्ध में घोड़ी सी भफीम मिला 
कर समोण्ण करके कान में डा तो तत्त्तण पीड़ा बन्द 
हो जाती है। 
हि का 
कान में उन्सा । 


यदि कान में फुन्सी निकल आप तो बढ़ी फष्ट दायक 
होती है। यहां हम अपने एक मित्र, जो एक प्रनुसदी डाफटर 
५ ३ 
हैं, का प्रयोग लिखते हेँ। 


बहुत जल्दी छाभ होता हैं । 


कान से पीप आनो । 


यदि फान से पीप प्माने छगे तो कठिनता से भच्दी होती 


[ 


क्‍ ( इंग ) . .॥ 
_है। इसके लिये हम बहुँत॑ ही सर धुंटकछे लिखते 


“सर्वेत्तिक चिकित्सो 


०. प्रथम कावच्नो हाइड्रोजन. परोक्रसाइड ( रजत-0807 
9705708) से झअत्थवां निम्बंकाथ से साफः फरदें अर फिर 
:. प्रतिदिन प्रातः साय दोनो समय ताजा, :छुध, कान -में डाल फर - 

' रई से बन्द कर दिया करें। गिनती के दिनों में छाम् हो जायेगा 

छत्यन्त प्रभावक, प्रयोग: है! 


द्वितिय प्रयोग । 


स्त्री का दूध भी फार्न॑ में. डालना अति छास प्रद है «7 
ह नोदः--इस पुस्तक में अर्हफेद्ल दूध लिखा. है, षहा। 
गाय भेस; वकरी आदि का. जो, प्राप्त खिसकि व्यवद्वार में ल्ादें 
सूचनार्थ निवेदन हैं। ० (टी ४ ४ 5 
+ “* “ मुख और दन्त रोंग। 
मुख आर दान्त संम्बन्धी व्याधियां तो अनन्त है परन्तु ह ह 
यहां केवल उन्ही का वर्णन किया जायेगा" जिनमें ््थ ण्क 
सर्वोत्तम ओपधिंहे। , 


« - महकेलीलि। + 
प्रायः लोगों के सुख में छाले पड़ अत तीफिरक अनेक 
5 (4 


(६ ४५७ ) 
ही | पाठकृगंण। अन्‍ुभव करके देखकें। 
विल्छी का दूध १ तोठ/ खगल में डालकर एक माश्ा उसी 


विल्ठी का पिता मिलाकर खरल करें यदां तक्त कि दोनों चंजें 
ख़ुटक हो ज्ञावें, बस सुय्मा समा तयार है। 


यदि इस छरमे को राजि के समय प्यांज़ों में लगाकर 
ध्यन्धेरे में जायें तो समस्त वस्तु प्रकाश की भाँति दृप्गोचर 
होने लगती हैं | ज्ञिस्त प्रकार विल्ठी अन्चेर में भनी भांति देस्त 
सकती है सम्भद है कि इस छुरमे में भी वहां प्रभाद हो । 
कक 2 7 '( लेखक ) 


द्ट््श 25 ॥ सं ट्ज ह प्‌ रे 
,.... . -भकसार एूटना १ - - 


जव नासिका की रगें रधिर से भरक्तर फद जादों है. 
'तो रुघिर नासिका मार्ग से बद कर निरूलता है । यदि रवथिर 
का वर्ण श्याम (काला) हो तो उस रोकन की चेप्या न -फरे यश 
लाल रद का हो तो उसको रोकने के लिये कुद्धेक 
ज्ञाते हैं, जिनसे प्रवाहित रक्त बन्द हो जता दे 


प्‌ 


हि हि ३06 ६४८  + ४६ 


के पयात छग्घय 


ब-0 गा || हैँ 


5. 


हु के की.) + 2 
गधी का दूध आावश्यक्रताडुसार छेकर रोगी के सखिर पर 


| ( ४८ ) 
मर्दन किया करें जिससे न्यूनातिन्यून रोगी का. सिर दो घण्टे 
' तक गीला रहे | इसी प्रकार छः सात दिन की मालिश से फिर 


 रांधर नआपएगा। ||. 
द--श्रंति दिन दूध ताजा लेना उचित है । 


द्वितीय प्रयोग । 


... श्रीमान्‌ पे० कष्णदयाल जी बेच अम्ुतसर से लछिंखते हैं. 
कि यदि नक्सीर वाले रोगी को बकरी का धारोष्णं दूध पिलाया | 
. जाय तो इससे रुधिर का आना बन्द हो जाता है | इसी प्रकार 
दुग्ध छत मिलाकर पित्ताना भी श्रोष्ट है। ख्री के दूध की नस्य 
* 'छेनाभी नक्सीर के खून को बन्द करताहै।... ] 


नाक के नंथनों में वरमे । 


: “इस रोग को भी एक प्रकार फा छुकाम ही सममना चाहिए । 
' इसके लिये भी दूध लाभदायक है। ज्िसंकी विधि यह है कि. 
रोगी को दूध नस्य की भान्ति खुघावें ओर दूध के ही: गंण्ड्ूब. 
. करावें इस प्रकार करने से शीघ्र ही लाभ हो ज्ञाता- है।। 


कए पीड़ा । . 
यदि उष्ण दुग्ध की वाष्प कान में पहुँचाई जाय तो इस 


से भी पीड़ा शान्त दोजाती है किन्तु येद क्रिया निबांत स्थान में 
करनी चाहिए । 


(६ ४६ ) 
द्वितिय प्रयोग ।. 


बकरी का दूध भर उसके सम भाग सिरका मिलाकर 
. समोष्ण करके कुछ वू दें फान में दपकान से तड़पते हुए रोगी 
को दी मिनट में चेन पड़ ज्ञाता है। 
चमत्कार कर 
एक चमत्कारी प्रयोग । 
यदि कन्या वाली ख्री दुग्ध में थोड़ी सी अफीम मिला 
कर समोप्ण करके कान में डाछे तो तत्क्तण पोड़ा बन्द 
हो जाती है। 
कान में एुन्सी । 
यदि फान में फुन्सी निफल खाए तो बड़ी कष्ट दायक 
होती है। यहां हम अपने एक मित्र, जो एक प्मनुभवी डाफ्टर 
ब५ बज 
हैं, का प्रयोग लिखते हैं। 


कान में दूध डाल कर रुई से लिठ बन्द फरदें जोर दिल में 
तीनवार इस प्रकार फरे किन्तु दूध प्रति बार ताज़ा लेगा चाहिए । 
बहुत जल्दी लाभ होता है । 


कान से पीप आनो। 
यदि फान से पीप पझ्माने लगे तो कठिनता से अच्छी दोती 


( ४०. ) 
'है। इसके लिये हम बहुत ही सरल चुटफेले लिखते हैं । 


सर्वोत्तम चिकित्सा । 


प्रथम कानकी दाइड्रोज्न प्रोक्लाइड ( यिएवा0880 
970:800) से अत्यवा ;निम्बकाथ- से साफ फेंप्क झोर फिर .. 
प्रतिदिन प्रातः साथ दोनों समय ताजा दूध कान में डाल कर 
| से बनद कर दिया करें| गिनती के दिला के लाभ दो जायेगा _ 
खत्यन्त प्रावक प्रयोग है।... 


द्विंतिय प्रयोग । 


स्वी फो दूध भी कान में डालना आंत लाभ प्रद ई | 
..- नोट्स पुस्तक मं जहाँ. केवल दूध लिखा -है, वह! 
गाय भेस, वकरी आदे का जो पान होसके व्यवहार में लावें 
 खचनार्थ निवेदन है।.#. . 
.. , रख आर दन्त रोंग । 
मुख ओर दाल्त सम्वन्धी व्याधियां तो. अनन्त है परन्तु 
यहाँ केवछ उन्डी का. वणन किया ज्ञायेगा जिनमे दूध एक 


मुंह के बोले ॥. 


. .« प्रायः लोगों के सुख'मैं छांडे पढ़ आतिदे पजियेशे अवेक 


> 
ध 
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 संबोचंध ओपधि दे 


ज्ज्लह 


( ५४१ ) 


फारण हैं| यहां छालों के लिए एक सरल प्रयोग लिखा जाता 
है। जिससे शीघ्र ही लाभ होजाता है। 


दिनमें तीन चार बार कच्चे दूध के गयहप करायें इससे 
सरलता पूर्वक आराम हो जाता है । 


मांस लोरा । 


इस रोग से परमात्मा ही रक्ता फरे। बड़ी भंयफर व्याथि 
है। निम्नलिखित प्रयोग से ऐसे रोगियों फो भी छाभ हो ज्ञाता है 
जब कि मसड़ों का मांस गल गया हो। दांत हिल क्षग गये हा. 
ऐसे समय पर उचित है किः-- 


रोगी को हिरनी के दूध के गण्ट्रप फ्राये ज्ञावें इस्पसे 
शीन्ष ही भाराम होज्ञाता है। कि 


नोटः--खोज करने दालों फो ह॒रिणी का दूध प्रात कर 
लेना कुछ भी फठिन नहीं है तथांपि नमिल सके तो दकरी का 
दूध भी लाभदायक है किन्तु चिरकाल तक प्रयोग फरने से 
छाम होता है| 


कंट और गलेकी व्याधियां । 


फठ ओर गले फी दीमारयों में से हम यहां दो स्थास्पर 


दीमारियों 2 दर्णन क्््ने कक तिरिक्त की के 
नाशक पीमारियों का दर्णात करेंगे । इसके सतिरिक्त फिसी प्रार 


ग्स्या आार 


॥। 


नै 


( ४२ ) 


: भल्ठे की बीमारी के लिये हमें दूध का “लाभदायक सिद्ध होना 
प्रतीत नहीं हुआ । 


खुनाक ।. 


. यह एक अत्यन्त ही दुछ व्याधि- है जिससे चंगा भला 
, जीता ज्ञागता मनुष्य प्राणी दम घुटकर परलोक को सिधार 
: ज्ञाता है। इससे रोगी का कण्ठ इतना अधिक खूज जाता है कि. 
.. पानी भी करठं से नीचे नहीं उतरता वल्कि सांस भी कष्ट से 
. चझाता है। । 


खुनाक के लिये सरल उपाय । 


.. ... दूध के' गरणाट्ष करना ओर दूध की. टकोर करना. 
. भ्रति उत्तम है । यदि गधी के दूध से गण्ड्ूष कराये जावें तो शीघ्र 
. क्ञाभ द्वोता है। . 


कठ माला । 


' यह वह व्याधि है, जिसमें रोगी. घुल घुन्नकर ज्ञान देता . 
ही फणठमाला के रोगी को ज्ञयरोग सी हो जाया करता 

ह . वेद्यम मतानुसार कण्ठमाला शओर क्षय के 
. किटारएए एक ही होते हैं । जब उनका आकर्मण गछे से उतर कर 

: : फेफड़ों पर ज्ञा होता है तो रोगी क्षय रोग में प्रसित दो जाता दे, 


बे हा 


( ४३ ) 


अंतपव यह रोग सरलता पूर्वक जाने बाला नहीं है। यहां हम 
पक प्रयोग लिखते हैं | 


कशठमाला की दुग्ध चिकित्सा । 


यह प्रयोग “अलवी” साहिद का भदुभूत सिद्ध है, किन्त' 
यह उसी समय लाभ फरता है जब फरठमाला फी गिल्टिय 
फूड चुकी हों। बिना फूदी हुई गिल्टियों पर तनिक भी लान 
नहीं होता | 

दिन में तीनवार दूध की दकोर फरें आर प्रतिदार दो 
घन्दा से कम न हो । इससे निरन्तर १५ बीस दिन की टकोर से 
प्रारम हो ज्ञाठा है । देखिये कितना सरल उपाय है। 


गले के घाव । 


यदि गले में छाले या घाव हो गये दो झोर किसी प्रकार 
भी ठीक न होते हों तो, उनके किए उचित है कि शोगी फो 
बकरी के दूध से गयणट्रप करावें, इससे बहुत जल्दी लाभ हो 
ज्ञाता है। 

नोट-शेख यू अलीसीना ने थ्रपनी पुस्तक फानून शेर में 
किखा है। कि जिद्ठा के पकने मोर फट ज्ञाने पर बकरी के टूघ झे 
गयहूए फराना ह्ति दितकर है। 


(४४ 9. 


छाती ओर फेफडे के रोग 


रुधिर निकलना 


यदि सेगी के खांसने से दघिर आता हो परन्तु फेफड़े: 
. का न हो तो उसके लिये भेड़ फा दूध अति छा प्रद॒ हैं। प्रति 
 दिनइच्छाउुसार पिछाना चाहिए।. . 7 


दी . ७ कास । 
है : गरमी से होने बाली खांसी के लिये बड़री का हा 
धारोष्ण दुग्ध मिश्री. मिलाकर पिलादें । ५. उबर 


खाँसा के लिये ऊंटनी का दूध -सी लाभद्वायक है परन्तु 
_ ताजा होना चाहिए । " | | 


काली खाँसी । 
यह अत्यन्त फष्ट देने वाला - रोग है जो प्राय: ही बालकों - 


. की हुआ करता है अतण् इसका आश्चे्यज्ञनक प्रयोग बांल 
. चंकित्सा में लिखा जावेगा, वहां देखलें । 





(६ 5४४ ) 


दमेका अत्ताई इलाज 


कई भाग्यशाली निनश्नलिखित प्रयोग से बिलकुल स्वस्थ्य हो गए। 
हमारे सामने पझनेक लोगों ने इसकी सात्तोदी है किन्तु इससे 
ग्रामीण लोग ही लाम उठा सकते हैं । धमीर झोर नाछुक लोगों 
का यह दवा हज़म नहीं होती | 


मेंस जद प्रधमवार बच्चा प्रसत् करे उसका प्रथम दूध 
(स्वीस) सारा का सारा रोगी को पिलादें दस | यही प्रयोग हैं 
जिसे कई व्यक्तियों ने हकीमाना सांचे में ढाल लिया हैं, सारांदा 
वह पहिलीवार के दूध को लेकर खुखा कर रखें आर सूश्ष्म 
पीसकर चूर्ण बनाक्ें। मात्रा एक हथेली भर उप्य जल से 
दिया करें | फहते हैं यद भी लाभदायक सिद्ध होता है। 


दमे का दोरा रोकने का उपाय । 


दमे फा दोरा पड़ने के समय शोगी की जो दशा होती है 
उसको चित्रित करना प्यसम्भव है। रोगी कभी उठता है कऋूमः 
भेठता है, कभमो खड़ा होता है, फर्भी आगे की योर मककता £ फि 
सांस आसानी से आए परन्तु सकता नहीं मिलती पमे छाप 
से मुक फरन के लिए हम यहां यह प्रयोग लिखते पं 


निर्वीज् १० मुन्नका कुस्लकर १० तोजा गोदुग्ध प्र 


(, ५६ ) 


१० तोला पानी मिल्लाकर इतना उबाल कि पनी जलकर दग्घ 

मात्र शेष रह जाये, अवउसको छानेकर ८ मौशा वादाम रोग्न 
आरा १ जोला मिश्री तथा, ४- काज़ी मिर्च: डालकर पिलावें 3२ 
तत्काल दोरशा' रुक ज्ञाचेगा । 


"४ की 5 जिला . कर 


5 बोद/-केवल उज्ण दूध पिलाना भी दवितकर है । 


पल रसी और नमोनियां 


£ , इसमें सन्देह नहीं कि नमोनिययां भयंकरः रोग है इस से .. 
आए साल लाख प्राणी सत्यु को प्राःहोजाते हैं: किन्न्तु दूध कीं: 
टकोर ( सेंके ) भी इसको दूर करने में हुकमीः असर रखती है . 
... इससे पल्युरसी 77]2प्रपू5० ओर ,नपम्मोंनियां:(थपा॥ 0990. 
बोनों अच्छे होते हैं जो निम्न प्रमांणों से. सिद्ध है.। भ्ज 


प्रथम अग्नाण॥. 


... / डा० गरगोनिया अस्वेरिया इलली, मेडीकल .डाईजस्ट 
.. बस्बई के पत्र में लिखते हैं. ?[2प759 और ए॥6प्रा०्रब - 
में कच्चे दूध की टकोर बहुत हृद्‌ तक ज्वर वेग को फम करती है... 
: शर पीड़ा भी शान्त फरती है । रोगी को शीघ्र लाभदायक ड्टै 

"पसंलियों के मंध्यव्र्ती. मांस में पीड़ा ओर खिचाबट होतो बह. 
 भो इससे दूर दो जाती है। बा 


४,७५५ » 
तय. कलवनननालन-अनमठजजमम>-तीनननममपलननन«कननआ.. 
+ ड 


( धश्ड ) 
5 दितिय प्रमाण । #८- 


।# स्रीय्रुव.डाक्टर सरदार अलीखांसाहिय ४४.(०.६.%. |0. 
3,2-.5.छिखते हैं कि. वमोनियाँ के. रोगो को खाँसी के लिये 
प्क आपयि दी गई आर बाह्य उपचार में पोद्ा रोकने के लय 
दूध की ढकोर कराई गई जिससे तोन दिन में हो रोगी को पूर्ण 
स्वास्थ्य लाभ होगया । 


“पुक बमोनियाँ का ओर रोगी देखा गया, सिस को.१०४ 
डिगरी उचचर था आर छेसदार ३गारी रंग का कफ घृकता था 
खांसी थी बड़े जोर की थी उसकी दूध से दफोर कराई गे, 
दिन मे एक वार राजी में तीन वार डेढ घन्दा प्रतिवार तक फराइ 


औ१ 4) 


जिससे रोगी को कष्ट से दो प्रथम दिवस ही मुक्ति प्राप्त होगई थी 


* 5॥) ७४ 


ओर सम्पूर्ण छाभ चार दिवस में हुआ। 


कठिन साध्य तमोंनियां 


इसी प्रकार एक और रोगी देखने में आया जिसके 
एटोक्लोजस्ट्ीव का लेप करने ओर नमोनिया मिक्‍्थेर पिलाने से 
तनिक भी लाभ नहीं हुआ था उसे भी दूध फी टकोर से लाभ 
हुआ । दिन में चार वार प्रतिदार पक्क २ घंटा फ़रने से १० 
ह द्व्नि में रोगी पुणे स्वस्थ होगया। 





गे. 5 3 
आमाशय और दन्त रोग । 


यदि आमाशय में वर्म हो गया हो, घमन होती हों तो, 
ऐसी दशा में आ्रामाशय पर दूध की टकोर करना अत्यन्त हित--. .. 


फिर है ॥२४ घयटा तक दुग्ध के अतिरिक्त खाने को ओर कछ न है 5 


ड्‌, तदुपश्वात्‌ दूध, चावल, खिचड़ी आदि ओर पुनः घीरे २ रोटी 


आदि खाने देना चाहिए | आमाशय का वरम कठिनता से 


जाने वाला रोग है, किन्तु दुग्ध की ठकोर (तकमीद) से आराम 
'हो ज्ञाता है। | 
|  बमत | 

.... बमन बन्द करने के लिए भी दूध की टकोर सर्वोत्तम 
छपाय है पिलानेके लिए शीतलदूध घृन्द घून्ट पिलाना उत्तम है। 


हिका । 


दिचकी यदि देर तक न थमे तो वेचेन बना देती है किन्तु 
इसके लिए ली के दूध की नस्य देना अत्यन्त सरल और सर्वों- 
प्तम डपाय है । | 


पड 


भूख न लगना । 


ओर सब प्रकार के दुग्ध क्षुधा को रोक देते हैँ, परन्तु 
ऊंटनी का दूध त्ञधायंघंक है | 


| 


(मजे के सते 
:/ 6 8 *) 
कोडों की पीड़ा । 


हट के 


इस रोग से परमात्मा हो रक्ता करे यर दद्ा हो दस्कदा 
शोग है । जिससे रोगी लोटपोट हो जाता है । इस रोग के लि 
निम्नलिखित प्रयोग अहितीय है. जिसको सर्व प्रथम एक्कोम 
इलाहीबख्श मदोदय संन्‍्यासी ने अपनी पुस्तक में प्रकाशिट 
किया था तदुपरान्त अनेफ पुस्तकों में लिखा गया। हमारा 
अपना भी अनुभूठ है | 


ऊंदनी फा (॥ सेर दूध लेकर फोरो हांडी में डाछ्लें, फिन्‍्त 
हांडी इतनी वड़ी हो जिसमें ५ सेर -दध समा सके भार दूध 
डालने से पूर्व हांडी को पाती से! भरकर रखें तद॒पश्चात्‌ उसमें 
दूछ-डालकर शीक्षा नमक (जो पञ्माव से आता दे) ८ तोता अति 
सध्ष्म पीसकर सिलादें, ओर मन्दःमन्द भञ्ति पर पकाना व्ाग्ख्य 
करे आए धीरे २ क्षकड़ा आदि से- हिलाते रहे | यदि एक मिनिट 
फे लिये भी छोड़ दिया तो तमाम दध उदलकर याहिर, सिशझर 
ज्ञायगा | इस प्रक्ञार एक पहर पकाने से दूध गाढा ऐ ज्ञादया : 
तव उसमें अत्योत्तम ६ माशा काप्मीरी दःशर ( जो पइले से एं। 
दूध में पीसकर रखी हो) मिलाईं आर किए पका । 


“किन्तु अग्िि बिलूकुज मन्‍्द्र २ जलायें घरना दाग पड़ झ्वाने का 
भय है। जद॑ खोया ठेयार दो जावे तब उतारलों शीदल होने पर 


(. ६० -) हर 
'स्वयंमेव ही सूख जायेगा ।. संभाल कर रखें। वस दवा ०क्सीर . हु 

- - सेयार है। । हम 
सेवन विधि। ०४ 

. मात्रा १ माशा दो घून्ट शीतल अल से खिलादें तत्तण- के 


पीड़ा शान्त हो जाचेगी ।. यदि रोग पुराना हो तो तोसरे पहर ... 
. छुक भाशा ओर खिलादें। दूध, चावल, मद्ठा, छाछु ओर तोरई -... 


.._ऐै साग से परहेज रखें ।. 


 «.. भोजक-करेला अथवा चने की दाल का पानी ओर गई 
: : की शोटी खाने को दें । के ० 


अंतिसार 


...... यदि मल पतला होकर अधिक माज्रा में निकले तो अंति-... . 
.. सार ओर वारम्वारं कब्ज के साथ निकलने को पेचिश.(मरोड़) .. : 
' - कहते हैं। यहां दोनों प्रकार के रोगों की. दुग्ध चिकित्सा, का. 
 धर्णन किया जाता है । हक 


अतिसार चिकित्सा । 


उष्ण करके ठण्डा किया हुआ घआाध सेर गोदुग्ध लेकर... 
इसमें लोहे का बड़ा सा डुकड़ा खूब तएाकर जब वह.लाल खुखे ' . 
' हो जाचे, डालदो । जब ठण्डा हो जावे फिए गरम करके दूध में 


( ६१ ) 
' डालदो। इस प्रकारं ७-5५ दार लोहे के इुफढड़े को गरम फर 
फरके दूध में चुकाते जाओ, फिर आवश्यकतानुसार मिश्नों मिल्धा 
कर पिलावें | इस दूध के पीने से दस्‍्तों फा आना दनन्‍्द हो 
: ज्ञाचेगा। 


दूसरी दिधि। 


यदि लोहे के धुकड़े की दज्ञाव मिद्ठी की देकरो को भी 
उपरोक्त विधि से गय्म ऋस्‍्के दूध में चुकाते रहे और फिए मिप्रो 
मिलाकर दूध पिलाईं तो अतिसार के रोगी की लाभ हो 
दाता है। 


ढतीय विधि । 


गाय या बफरी के आध सेर दघ में पत्यरों तथा दीक- 
रियों के कुछ ढुकड़े डालकर उबाद्ें शोर शीतल फरके पसिद्ची 
मिन्ना करके पिलादें तो इससे भी दरुत बन्द हो जाते हूँ कितना 
सरक उपाय है। 


अतिसार की पूर्ण चिकित्सा । 


ध्रीयुंत डा० सरदार अली खान साहिद क्लायकपुर से 
लिखते हूँ कि रोगी के पेट पर कच्चे दूध की टकोर फ 
दोनों समय दूध से बस्ती क्रिया करने से अति शीम द्तों फा 


इन छार 


(/ ६२- )) 


- आना बन्द हो ज्ञाता है अनेकबार का अलुभूत है कद ०८ | हलक 
हा ड पेचिंश | | ! ह ४ हि 
कि < कम 


पेचिश के दर्स्तों में सी उपरोक्त क्रिया लाभदायक सिद्ध. . 
हुई है, दोनों समय वस्ती क्रिया कर ओर दूध .की दकोर करावें। 


दूसरा चुटकला । ... ... 


खुद पड जाने से पेचिश हो तो उसके लिये भेड़ का दूध - 
'निएल्तर फेई दिन तक,पिलाते रहना अति लोअक्षयक है ॥इससे 
छुददू निकलकर पूर्ण आराम हो. जाता हैं, जैसा कि बाल 
चिकित्सा प्रकेर्ण में आयेगा. - 


5200 72850 संग्रहणी | हि हे हि 
-: » यही-मंयंकर:ओर कैंठिनताः-से पज्ञाने बाली व्या# है। 

इसवीड प्रिकित्सा, में(वड़ी: ९ :झोषधियां; फेल हो जादी:हैं।। ऐसी... 
' बहुंते ही कम ओषधियां हैं. जिनसे . यह रोग जअड़मसूछ से नर 


किया जा सकता हो, तथाप यह कहना संबंधां अदुचित है कि : 
इस रोग का कोई दलाल दी नहीं।,. /. /+ +» ८४ 


हे न 
ल्‍्नत 


रह 


बे ४ इससे पूर्व भी हमने एक सुसखा अपनी:मास्टर पीस पुस्तक | 
“अलुभूत॑ योग: चिन्तामेणी/ में प्रंकाशित कर दिया हैं, जो संग्रहंणी |. 
को ज़ड़. मूल-से नष्ट करने में पम्रबांण-हैं । /विशेषता: यह। दै. कि. 


ेु ०] 
एक रोगी के लिये दो पसे की दवा प्रयान होती दे । झि्हें देखने 
की इच्छा हो वह मूल पुस्तेक की मेगा फर देखें। अद यहां 
: इसंप्रदणी:की दूध से चिकित्सा: करना लिखते हैं | दूध मी संमरदणी 
फे लिये शझपूर पस्तु है। किन्तु फठिनता तो यह दे कि संप्रद्णी 
का रोगी दूध को, हजम :नहीं कर सकता -। यदि अधिकराधिर 
माजा में दूध हत्तम, होने लगे तो फिर रोग फो जाते देर नहों 
- सगती ।,भतएव साथ में फोई दुग्ध पाचक्र ओपधि खिलाते रहना 
घाहिए। अब रोग पुएना होजावे तो उचित है प्योर सब प्रफार रू 
मोजन बन्द कराकर फेवज दुग्धाह्य: ही करना प्यति लाभगद है 
'पह्दी यह बात, कि दूध किस प्रकार हज्मम फराया जाय ! इसके 
लिये पुस्तक के आरम्भ में ही हमने फुल ऐसे प्रयोग लिख दिखे 
- हैं जिनसे दूध पधिकाधिक मात्रा में हज़म दे सकताट। 
विशेषकर धह शैलियों जिनमें, कफीम आए मीठा तेलिया 
सम्मिलित है--पझति रूसप्रद दे ! जिनके सेदन से क्रमशः दूध 
बदाते २ सेरा तक पहुचाया जा संकता है यहां तझ्म कि कई 
- 'शोगी तों १० सेर॑ १५ सेर तक दूध नित्य पता जाते हैं। जिससे 
न केवल रोगी रोग मु हो ज्ञायगा बल्कि हुए पृष्ठ ओर इलबो 
»भी हो. जाता है। इसी प्रकार दंदी भी संग्रहण गे किये फपनार 
देवा है। हमते दीं से अनेक रोगीयों के थिंकित्सा फो है झिससे 
गिनती के दिनों में ही सेगी पुणा स्वस्थ दो गए। दही को स्थिकि 
व्खा विधि दही गुण दिधान" पुस्तक मरूंगा कर देखें। सूल्प ।- 
प्राज ही 2२ ्क 


(७ -) 
-्थ कोलंज । 


इस सोग में मीडूथ अ्रवि क्लाभदाय् है | इसके अनुमान 

इस बात से किया जाता है कि एक सेग़ी को पार्यः २० गटे से. 
कोल्ंजसका बंद हो. दी थी। इसी दशा में उडसकों साधुंन के 
_5पानी:स्रे बस्ती दागई दसतु उससे लीम नहीं:-हुआं गकेर क्लो- . 

“शोडीव ३० बूर्दः पिलोंई गई किन्‍्टु उससे “ भी. तनिकंसा कायदी . 
 खुआा ! तदपश्चात दूध-की टकोर कराई गई और - उससे उसी 

>हत्तगापीड़ा-ॉन्दे होनी आंस्म होसद ओर पुरे एक अशथटे में पूर्ण | 
छाप होगया । देखिये जा अंग्र जी दूदा क्लेमटोडीनससे रे। घंटी - 
में कुछ लाभ अतीत ने हुआ वहा दूध से आराम ही/गया। 


रे न 3 


अंन्धी -आंतः-की सूजन 


. यह पीड़ नामि सेआंय:दो इन नीचे दाई ओर हुवा कप्ती 
. 8, और दबाने से बहुत ज्यादा इच्छा कस्ती है | इसके बन्द करने 
लिये भी दूध अह्लुतअमत्कांरी गुण दिखाता; है) 


... उन्‍्टीफलोनस्टिन से, जहां तनिक भी छाम ने दुआ वहां बी 
दू्ध-की टकोरे से पहिले'दी दिन छाम प्रतीत होने छगताः है. ओर 
दीन चार दिल-में हीं पूर्ण ले दो ज्ञाता है. एपअंटेवी) - 


्र 


.. ६ ६५४ ) 


कोष्वद्धता का 
मे हे ः 
कई मलुर्ष्यों को तो शत्रि को: खौते; समय गरम दूघ पी 


खेने हे प्रांत: काल खुल कर दद्दी लग जाती है किन्तु कायों को 
« 'सनिक- अन्तर प्रतीत नहीं होता बल्कि प्यधिक्र कप्स होडाया 
£ ;करती, है ॥ ऐस-लोगों को उचित .है एकि बह डूब में एक तोला 
« शादाममरोगने मिलाकर पिया करें। या .अंदनी रूपा भेड़ी 


“का देघ पीचं।.. ह पा द सर 
हर ह्द्य के गेग जे 0 
- यहां केद्रज़ उन्हीं. रोगें/का रणेन किया ज्ायेया, जिनकी 
दब से चिफ्रित्स,होी सकती है। >> ; 
ट ु रा 
| “हृदय की घड़कद रा 


।. .॥ इस संग के शेगी फो नाहीं तो पूंरी निद्रा ऋाती है आर, 
मांहीं किसी काम को पूर्णयत्या कर सफता हे। तंनिक्क से कोले- : 
हल से प्रवत्री ज़रासी:मुसीबत से घबरा जाता है, हृदय घड़क॑ने ; 
! सम आता है तथा एकान्त प्रिय हो जाता है। सा्धश रोगी भान्ति 
२ की फठिनाईयों-में फंस ज्ञात है. इलकी सर्वत्तिम दुग्ध विफित्सा 
पी है जो उन्माद रोग के पकरण में लिखी जा चकी ६_। झिस के 
४० बिन तक जारी रखने से हदव की गर्मी ओर मद ध्यारि दर हो 
हर रोगों स्वस्थ हो जातांहं। * 5४+%.**: 


*.. अक 


(( ६६ 0) 


गर्मी के अनेक रोंसों। एक ही 
:>अद्वितोय चिकित्सा ॥ 


निमश्नलिखिंत प्रयोग॑ हमारा तंथा हमारे मित्र कई. हकीमों 

का अठुभूत सिर्द है| यंद हररेय की धड़कन, प्रमेद, तृवां, दोलदिले- 
कोर बेचैनी आदि के लिंप॑ छासानी है। ओर पबशेव॑ता यंह है कि. 
मा्ी तो देवा की तेयारी में मंगड़ा. कश्नो पड़ता है. भोर नहीं: 
विशेष लॉगत की चीज है। / 7 उउइलई का थक ना 
ह ..._ बकरी का या गाय फा आाध सेर दूध लेकर मिट्टी के कोरे.. 
कुज्मे में डाक और उंसके गले में रस्सी बॉध कर रात्रि केंसमंय 
किसी खू हे पर लटकादें जिससे कि चन्द्रमों को शोतेल किरनों. 
का प्रसाव सीधा कुण्जे पर पड़ता रहे ।फिरं-प्रातःकाल के समय रे 
इस दूध में ३ ठोला मिश्री मिलाकर ओर दो चार वांर उल्तद | 
' चुलट कर के रोगी को पिलाई, गिनतो के “दिनों में, श्वेमी रोग ' 
' झुक हो जवेगा। अतेक बार का अदमृत है 77 "कक 
न्ीटः--प्रायः ही ल्लोग पेसे साधारण छुंटकुलों पर विश्वास .. 

' वहीं करते ओर उनसे होने वाले लोगों से ब॑ चित रह ज्ञते हैं। 
ला 7 लय पे... 


*झवेए॒ब पाठक चुन्द इसे साधारण प्रयोग न समझी ॥* 


४». (६०४४५, < 


यक्षत और प्लींहा संबन्धी रोग.। ......). 
इसमें सन्देद नहीं, कि प्जीदाभीः मनुष्य शरीर ;का; 


( ६७ ) 


घत्यावश्यक्त भंग है, किन्तु इसमें रोग उत्पन्न हो ज्ञाने 


दर 
स्वाथ्य का पुष्पकुमछाये बिता नहीं रइता। प्यतरुद नीच हम 


परत पर प्लीदा सम्बन्धी रोगों फा वर्णन फरते है। ओर साथ 
ही इन शरोगों की दु-ध चिकित्सा भी लिख देते हैं । 


यद्धत पीड़ा । 


यद पीड़ा घड़े ज्ञोर से छुआ फरती दे ज्ञीमिचलाता है 
प्ौर बमन होती है, कमी दिचक्ियां सताने लगती दे 


से दम 
इसी पीड़ा की चिक्कित्सां लिखते हैं जिससे मिनटों में द्वो ठद फमे 
हुए रोगी को चेन पड़ जाता है । 
यह्त स्थान पर दूध से दक्षोर शुरु फराये करे 


र्‌ 
ट्कोर से शर्तिया प्लाराम हो ज्ञावेगा | दक्कोर फरने फीईः 
पत पृष्ठों में लिखी ज्ञा चुकी हैं। झज्नरी साय लिखते दि 
एक रोगी को यकृत की कठिन पीड़ा दो रहीं थी। हमने दुध से 
टक्तोर (तकरमीद) करानी शुरु की जिससे पदली दार मे दी ऋारम 
हो गया, किन्ठु एक्क बार भर कराई गई। 


यह शाथ | 


यह शोग भी फटिनता से जाने पाला हें. इससे देपरे 


पी 


का रंग मटियाला सा होज्ाता दे शार पक्धत सुपान ८ पद 


> के 


ऋरती हैं सांस खिचक्र पाता दे आर रोगी फो पड़े जोग्क 


5 
पट 
चिट] 


पा 
घुफ तो उबलते हुए दूध में चार तोला कलमी शोर डाल कर 
दुघ को तत्तण चूल्दे पर से उतार छेँ, दूध फट जावेगा | उसका 
पानी कपड़े में से छाव के अर इस पानो को तोन दिन पिलादें 
झोर रोगी को हिदायत करदे कि इसको पीने के पश्चात्‌ बाई 
'फरवड के वल्ल लेट ज्ञाये, तथा उन दिनों में भोजन खिचड़ी सू ग 
धा परंइर कीदाल घृत मिलाकर खिलायें परन्तु ददा लेने के दाद : 
दुपहर तक कुछ न खाना चाहिए यदि तीन दिन के पश्चात्‌ पूर्ण 
छप से आराम नहीं हो तो फिर ७ दीन तक सेवन कराना 
इचित दे । धी खूर खिलाते रहें। एक सताह में शतिया आराम हो 
छावेगा । ( इसरायल तिऋ्श ) " 


प्लीहा चिकित्सा । 


यदि कई दिव तक निरन्तर दिन में चार बार दूध की टकोर 
ही ज्ञावे तो कुछ दिनों में प्लीदा को आराम हो जाता है।(परछदी) 


पलीहा में दूध का टीका । 


परिष्कृत दूध का टीका भी इस रोग में अत्यस्त लाभ दायक 

सिद्द हुआ हैं । दो सवाई में तोन-बार अथवा ४ दीकों में प्लीहा 
-शपनी असली हालत पर आ जाती है। विशेष कर मलेरिया के * 

फारण से बढ़ी हुई प्लीहा के लिए यड चिक्रित्सा अत्यन्त छाम , -.. 

हायक सिद्ध हुई हैं। हां | काछे आज़ार से होने वाले रोग में इससे 


( ७? ) 


"्यधिक सफलता प्रात नहीं हुई । 
५ - त्च्गा न्‍्> 5 पा चु स्थान कद 
दका लगान दा सवाल । 


दीक्ला शिटातओं के स्थान पर आदयदों के घष्य में लगाण 
जाता है ओर दूसरे तीसेर या चोये दिवस के पन्‍्दर से प्रमश 
दो,चार,8:, आठ भार दस सी- सी- एम- फी मात्रा में परिप्यत 
दग्व जिसके रिनप्च द्रस्य हिल्दुल दर कर दिये गये हो शर्येर 
में प्रविण किया ज्ञादा है (वातिओआ ऊड्याएउी एतमर। 


दद गर्दा का उपाय । 


दूध से कपड़ा तर करके ऊयासा निचोहइदें ताकि फालद 
दूघ निकल ऊावे ओर फिए गुट पर रख कर ऊरण गए फलाफेस 
छा फाद्ाा रख कर पट्टी धांध दें झार इसी प्रकार ट्रिन 
फरे। ओर रोगी को मुत्र झविक्त लाने बाली झोपधि भी सिता 
देँ पीड़ा शानत ऐो ऊावचेगी । 


> 
डी टार 


४ 


8 


दि बज दर गाया उ लक 

नसोदइः-जउः दूध का द6ार दर गुरा का शारत छत | 

४ च्प न ० न 
घह। याद रुखना 


_्न्ते 
पु 
जारी 
कक 
2] 
ब्न्न्प 
रा 
१, 
या 
५ 
जँ 
न 
4 
शत 
24 
हर 
अर 
बन 


. >> व. हि 
एस दथीोग ने रामा ऊाी झसत्या पक उास कगनता ह  $7४7 
हज 


से यइण्म्यार जे पान फरता रहता हू घाझ एउस्सा पा एफ पट 


त ६ ७४ ) | 
. क्र दिन में दो वार पिचकारी करें यहां तक कि मसाना दहल 
- जाये। इससे सोजाक की बढी हुई पीड़ा को प्रथम दिवसही ब्यरा्र ... 
थाने छमता हैं। आर कुछ ही ददेनों में पूर्ण स्वास्थ्य लाभहो ः | 
-ज्ञाता है। यदि पिज्ञाने के लिए घोड़ो के दूध बाला प्रयोग इसके -. 
साथ व्याहार में छाया जावे तो यद पूर्ण चिकित्सा है ।... . 


बृत्र दाह। 22 
...यर सोग भी सोजाक का नमूता है, इसके लिए यदि : 
'.. दुध को पूबोंक कथवाउसार ( दूध को कूजे में डाछ कंर चन्द्रमा - 
. कै प्रकाश में लटकाना लिखा गया है ) पिज्ञाया जाबे तो कुछ ही * 
: : दिवों में पूर्ण छाम. होजाबेगा । | जे 


सत्त उपाय । 


घकरये के ताजा दघर में बहतसा ठंडा पानी मिलाकंर भोर.. | 
.. उसमें मिश्री या खांड मिलाकर पिलाने से सूचरकृतच्छु, मन्नदाह' .. 
: धइ्र होज़ाती है। गर्म चीजों से परहेज कराबें।. / |. 


गुदा के शेग । 


शुद्दा रोगों में से अश एक प्रसिद्ध रोग है,जिसकी कठिन पीड़ा 
ऐ कष्ठटों से मनुष्य मात्र परिचित हैँ। सारतवय में तो बिस्‍ला 
- ही कोई ऐसा कुटुम्द होगा जो इस भयंकर रोग के आक्रमण से : 


( ७५ ) 


छरत्षित रहा हो। यदी कारण हे क्रि प्रत्येक त्यक्ती यहीं चाूता 
है कि अर्श का चिक्तित्सक बनज्ाऊं तो मेरा रोजयार ब्पर 
चल सकता हैं, इसके विपय में नीचे छुद्ध दाद हुए छटलडे 
लिखे जाते हैं । 


अर्शनाश दग्ध च रथ 
अशताशकद्यध हुस्‍र्ध उुश । 


५. पक्ष आश्वय्रे जनक विधि जिससे दुग्घ मंद्रे के समान 
घ्यूगा बनाया ज्ञा सकता हु । 
दयाछु ईश्वर ने जड़ी दृटियों में एसे म द्विव्य शुगाभर दिए. 
हैं जिनसे सर्यफर से स्वंकर रोगों को सरलता पर्वत मिटाया का 
सकदरा दे | झतपव हम यहाँ एक ऐसी ही बूटी का दर्णन फरनेर 
जिससे न केवल दूध को ही मंद की तरह इगाया ज्ञा समा है । 
बल्कि बउ थअरय रोग की मी शत्युद्न झआपधि बन ज्ञाती है । 


भेस का दुग्ध ले चूदें। पर एखें आग उस में यात्री यू 
ष्छी छूट शाखाय लक्षर इदुधम फकद्यत रए् या ४ तक क्लि श्ग्ध न्यू 
के रुप में हो जाये । फिर सम भाग रहाँड मिलाकर रोसल में तर 
फर रखते | अर पीड़त फो प्रतिदृन एक ईदी रर मादा भें एप 
के साथ खिलाया करें झश के लिए सलाम दायक दे । 
पड़ा शान करते ओर 
मस्से गिराने का उसय | 


| री, शंगाया “-ज- न की ००७ हा ल्््च्+जर> 
याद 5 का दृद्ध सता एर शागाया हाय ता गाए 


(७६ ) ह 
डा शान्त हो जाती है। और फई धार लगाने से रक्त आय बन्द 


5 हो जाता है ओर चिण्काल छगाते रहने से मस्से मुरमा जतेहैं। 


खचा तथा सन्धि की व्याधियाँ । 


नीचे उन बीमारियों का वर्णन किया जाता है. जिनका _ । 


- सम्बन्ध त्वचा ओर सन्धियों सेहै। 
कएडू (खुजली ) 


... निम्न लिखित चिकित्सा से हर प्रकार की खुजली मिट 
... ज्ञाती है, विशेष कर खुश्क खुजली के लिए तो अक्‍्सीर ही है। 
- थौ दस्घ से दिन में तीन चार वार कर स्थान को धोने 


... शीघ्र ही आयम दोजाता है । अत्यन्त सरत्त झौर त्ासदांयक 
- विधि हहे। । 


उस में कपड़ा तर करके शरीर पर माठिश करायें। इसी प्रकार 


ह भझ्रतिद्विन पुक्क धण्ठा माछिश किया करे तीन चार दिवस फो 
.. मालिश से ही शर्तिया छास हो जावेगा । 


द्ठ 


... दाद की यह अन्य चिकित्सा है, प्रतिदिन दो चार पूबे 
- - झथनाजुसार दूध की फोर किया करें इससे फण्डू तो प्रधमद््‌विस 


यदि सारे शरीर पर फप्ट्ट हो तो ढुग्घ में पानी मलाक: का 


( ७७ ) 


ही मिट जायेगी किन्तु पूर्णत्यालाभ तो निरन्तर फई दिदस पर्धन्त 
प्रयोग जारी रखने से ही होगा। 


चम्बल | 


चस्दल के लिये फेवल वाह्य चिकित्स पर ही निर्द 
नहीं रहना चाहिये बह्कि उचित है क्वि पहले झुलाब देकर फिए 
कोई रक्त शोधक ओपधि का सेवन कराईें, पुनः दूध फी टफोर 
शारम्भ फरे, निरन्‍्दर दो तीन सप्ताह फे सेदन से लाभ होगा। 


तर खाज। 

इस रोग में पहले पुन्सियां होती हैं ओर फिए उनमें 

प्रानी सा निकलता है। वह इतनाती क्षण होता है फि यदि पि.सी 
दूसरे स्थान पर लग जावे वहाँ पर पुन्सियां ह 
हैं। प्रायः ही दाज्‌ फ्रार सिर पर ये पुनरूियां ८घिप्रद्श देसी 


| ०३, कम 850. 
। 


गई हैं, इस लिए निम्न लिखित दुग्ध चिक्षित्सा फरें 


८ 


दिन में ढो बार फच्यो एव से इफोर फराये, इससे प्रया 


दिवस ही फराड़ फा उठना बन्द हो जाता € कर हुहेफ दिनों 
कक ः ्क 
में पुणा लाभ हो जाता है। 


त्रष्ठ ॥ 


त्रण को पकाना, फोहुना आर घाद फो भरना एस्पादि थे 


हे 5 5 का ह ( हे ) ह | 
ह “ सब कुछ तो दूध से नहीं हो सकता तथापि पीड़ा को दूर करने ने: है ह 
शोर घाव को भरने के लिये दूध को टक्कोर उत्तम उपाय है । - 


श, यदि फोड़ा कश्ट दे रहा हो.तो उसे नशतंर से च्नीर कर इस प्र की, | 


५ ःड्ग्घ टदकोर की क्रिया करने से शीघ्र ही लाभ हो जाता हे ] है रु 
लाहोरी फोड़ा । 


हर कथन मात्र के लिए तो यह फोड़ा ही है, किन्तु हे ऐसी बुरी... 
बल कि शोगी का पीछा छोड़ता ही नहीं। बड़ी २ मरहमें इसकी ... 
* छंड.को उखाड़ने में फेल होज्ञाती हैं । परन्तु इसके लिए भी दूध... 

क्षी दकोर अत्युत्तम. उपाय है.! | हा 


फोड़े को लैनसिट से छीलकर उसका घाव खोलदें श्रार | 


' एस पर दूध फी कोर दिन में दो चार कराया करें | इस -- 


- सिकित्सा- से दी तीच स्ाद में ही पुणे आराम दो जाता है। 


द छपाकी । 
पु . यह रोग कुछ ही घंदो के लिए हुआ करता है, किन्तु हु 


: छई बार देखा गया है कि कश्यों का महीनों पीछा नहीं छोड़ता. - 
-अतएुव इसके लिए भी प्रथम छुलाव देकर पुत्रः दूध में 
. पानी मिलाकर ओर उसमें कपड़ा. भियोकर शरोर पर माछीश- :-. - 


करनीचाहिए। « . - 


( ७६ ) 
पुराना घाव ( सासर ) 


जव धाव पुराना होजाबे तो उसका भरना बहुत कठिन 
होता है । इसके लिए उचित है क्लि घारिक कपड़े फो बत्तो दना 
फर श्रोर दूध से तरफरके ऊख्म के धच्दर रखा करें। इस्त 
चिकित्सा में समय तो लगेगा किन्तु छाभ भवष्य होजाचेगां। 


नोटः--यदि धाव का मु ह ठंग हो तो उसको आपरेशन 
फरके चोड़ा कर लेना चाहिए । 


छाले । 


कई बार शरीर के किसी भाग पर अनेक छाले उन्पत्त 
हो जाया करते दें जो कि बहुत जलते रहते हैं। इसके लिए मी 
फर्च दूध फो दक्कोर फराना प्त्यन्त छाम दायक्त सिद्ध छुपा 
है । कई वार फी टकोर से छालों फ़ा पानी कज्द हो फर पूर्ण 
स्वास्थ्य लाभ हो काठा है। जारम दोने पर सी फुछ दिन तक्क 
टकोर फरते रहना चाहिए | 


आन्तरिकि घाव । 


शेखुल रईस घूयलीसीना फा कथन हे कि धान्तरिक्त 
घा्दों फे लिये दूध झत्युतम प्रोषधि ६ । दूध के पीने से झग्स्त- 


( झ०. ) ह ५ 
' रिक घाच घुल जाते है | यदि कोई विशेष सकावट न हो घाव भर ३ रे 
भी ज्ञातते हैं। ह 


चेहरे के दाग व कील । 
श्री के समय बकरी के दूध में सरसों भिगो कर ख्खदे. . 
: ओर प्रातः काले घोद कर मुख पर मत्ठें ओर कुछ देर बाद गर्म- 
पानी ओर खाधुन से थो डा्ें। कई वार के प्रयोग से ल्ञाम हो 
- झा्वेगा। े > 


दूसरी विधि। 


. ..... स्त्री ओर गधी के दूध का खोया बनाकर रात फो चेहरे 
दर छैप॑ करें ओर प्रातः फात् समोणा पानी से धोवें इसके कई 


दिन के प्रयोग से कील, कांटे, दाण साफ होकर रंगत निखर ::. 


'आधी छठ | 


पश्चिमी स्त्रियों का तरीका । 


उु्ां जाता है कि रुमी जाती के उन्नति फाल में अनेक । 


सौन्दर्योपासक अमीर जादियां सोन्दर्य दृद्धि के करिए जल की... 


 अपेत्ना हुस्घ स्नान किया करती थीं। उनका विचार था कि इम्घ 
“समान से सलुष्य न केदलछ अनेक रोगों से घया रहता. है बढ्कि - 


( 5१ ) 
न्द््ये ्‌ के दे भें 

सोन्दय वृद्धि के लिए भी अत्यौत्तम साधन है। 

आज्ञ कन्न योदप की अनेक स्मशियां दशघ शमान फमेः 
रूम की कथाओं का क्रियात्मक अनक च्चि 
'सनेमा की एक्टरस। 

इस काम के लिए प्रायाः ही चक्करी यागधी पा दथ इस्ते- 
मात्र किया ज्ञाता है| इण्चर की लीला ह फि भारतधाडयियों पे 
तो पीने के लिए भी दघ प्राप्त नहीं होता परन्‍्त कोर पससे मस्द 
उतारने का फाम ले रहे हैं । 


सारांश परिणाम यह निकलता है कि सध से दाग अप्प 
दूर होकर त्वचा कोमल आर स्वच्छ हो जाती ६ । बस ' एछ्घाण 
तो केवल इतना ही अभिषप्राय है । 


ज्वरों का वर्णन । 
ज्वरों के भेद झादि धर्म फरने के लिए यहाँ स्थान गहां 
है 'औीर न हां पुस्तक का चद्द [दए्य है । झतणद एस इन सब 
बातों फो दोड़कर केदल दो प्रवाए के उ्यरों दा वेष्न घर्ते है | 


हा का न के अल ह 8 2222 722 

वपस जह्चर का तजा दर करला | 

छहथ्थ उचर को शोकन मेंतो तनिक् था भमामभरारकण मोए। 
है किन्तु ब्वर फी तेजी को दुर परत के ई ( हीए आए 
का फाम देता है! 


घेसी सझत चिकित्सा प्रतीत नहीं हुई जिससे ८० या ६०. 
प्रतिशत सफल कहा ज्ञा सके । तथापि जो धझ्रोषधियाँ सफल . 
'ब्र॒प्नाशित दुई हैं उनमें से दे भी प़्कदै । ज्िंसले कई पक | 

ल्लोगों को सोमाग्य से खार्पय लाभ हो डे है।.हम यहां ' 


चर 


; ड्न्हीं डुपायों क्का बर्णन क्स्गे ज्ञो सकल सिद्ध हो चुके हैं। 2) । 


(६. 55 23 
ओर से किसका जीवन अवशेप होता दै। वद प्मवृण्य तर्दुसस्त 
हो ज्ञाता है 


विधि। 


स्वस्थ, युवा भ्रोर बल्तवान गधी का दुध प्रातः सायं 
१५-१६ तोला लेकर शर्त धनफशा में मिजा फर पिलाया फरें ! 
यह भी ध्यान रहे कि जिस गधी का दूध, रोगी पफ्ो पिलाया 
ज्ां शहा है, उसको अच्छी खुराक देनी चाहिये जैसा हि प्रथम 
ऊंटनी के विपय में लिखा गया है। तथा दूध फे क्लिए पेखी गध्धी 
खोजनी चाहिए जिसने नर बच्चा प्रसव किया हो | 


यह खास हकोमाना छुप्ते हैं जिनको प्रत्ये मगुण्य नहीं 
ज्ञानता इसलिए चिक्षित्सक की इन सद दातों फा र्यान रखना 


उचित है । यदि किसी खूखों, सड़ी, बीमार गधी फा दूध पिला 
फर कोई इस प्रयोग को घध्यप्तत्य सिद्धि फरेगा तो उसका फथना- 
समान्य होगा | 


सखी का दृध और राजयक्ष्मा । 
फुड फाल की बात है फ्लि अंप्र जी समाचार पद्तों में पोरु- 
पिवन फिलोसफर्रो फे एक नवीन प्रस्वेष्ण फा घया हो रहा था 
जिनमें लिखा गया धा ऐछि छरीका दूध माहुपों ग्न्ि को स्थिए 
रखते ओरोर खो हु शक्ति क्षो पुता दापिस ल्ामे छेट लिए प्रशत 


( 


जाती है, चित प्रसन रहता है, झीर १०7 डिद्गी का ज्यर 
इल प्रह्नाए के दतान से निःदप्र हो २२ 


ड 


री 
(5 
बस्ती 


िः 
का १०० डिय्रो या इ उसे मो कप रद ऊाता है | जो सोगो 
पाव भा दूव हज्ञम ने कर सकता हो इस दि 
शपर में सेए दब को शाक पहुँच ने लागयो 
दिन रोगी को आराम होने लगता दे । झीर चनन्‍त मे धातिया 
आराम हो जाठा है। 


. ०० 
/ 

हे 
रा, 
> 
| 
कक 

५ 


निवेदन । 


जो महाशय उपरोक्त चिकित्सा विधि से छामान्दित हों 
कृपया वे परिणाम से अवध्य सूचित फरे ताकि पगली प्रायुति 
में उनके शुभ नाम के साथ ठसदीक दर्ज फरदी जाये ! 


पुझुषों के गुत्त गेग । 


चूक्ति दूध एक पअत्यन्त ही पोषक पदाये है। शतरद 
यहां ऐसे चुटकले लिखे जाते हे, मिलसे दूथ द्वारा पुर 
झेगुत रोगों फी सरलता पृर्वषक चिकित्सा की जा सहने है। 


वार्जीकरण अदर्सीरे । 


कर कह, 
छुद्धक्त भस्म जा दूध से ठेयार हाता 8. स्व 7 श्र 
घोतो दर ः ध हज 
फरण आए इलदायक्ध दाता ए्‌ू इनका खान फागिमा एज हे 


( हल | . 
“किया ज्ञाचेगा | अतंएव यहाँ, लिखने की - आवश्यकता नहीं. 
समसी | जिनको देखने क्री इच्छा हो वे भस्म के प्रकंरण में रे ह 

देख हें । 


समन्‍्यासी बाजीकरण क्रिया-। 


गाय या भेंस फा : तोज्ा दूध. लेकर तस्‍्तण अस्लि पर . 
दस जब कई उवाल आ चुके तो उसको मधु (शहद) 
से मीठा करके दो गिल्ासों में नीचे ऊपर धार बाँध कर उलट : 
-धुढ्द करें, यहां तक कि १०१ वार पक्ष गिलास से दूखरे गिलास 
झैंडल्ट पुल्ट हो जावे । अब इसको खड़े २ पीजादें झ्योर इसी प्रकार. 
मिरल्तर ७० दिन तक यही. क्रिया फरे | ; 


लाभ । 


। यञ्यपि देखने में यद साधारण सी क्रिया इष्टि गोचर . 
होती है किन्तु अचुभव बतलाता हैं कि इससे गिनती के दिनो 
में सतुष्य साल सखुर्ज दो जाता है | तथा यह अत्यन्त बाजी 
दश्ण है। 


हकीमाना नुक्ता । 


.. जब यूध को दो बर्तनों में उल्द पुल्ठ किया जाता है. 
तो उसके अधिक लास होने का यद्द कारण दोता है कि इस: 


-( ८६ ) 
लोट पोद के अन्दर चायु से ऑक्सीजन का उत्तमोक्तम झंश 


दूध में सम्मिलित हो जाता दें | जो रचास्थ्य के लिये 
अमृत है | 


द्वितीय क्विया । 


उपरोक्त विधि की भांति एक ओर भी क्रिया हे लिखरे 
छुस्ती, नामदी आदि नए होकर शरीर में खून ही खून पेंदा 
हो जाता है। सू कि इसमें मधु ही प्रधान वस्तु ह इस लिए 
इसक।/ प्रयोग “मधु सुण विधान” नामक पुस्तक में देस्ें । 
मेधुनोत्पन्न निवलता । 
अब्चल नम्बर भेड्ोे का दूध डइंढ़ पाव कार दूसरा 
नः्यः में भैंस अथवा गाय का दूध झ्ञाथ सेर छोर पादाम 
गोगन चेक तोला मिला कर मै थन फरने के पप्चात्‌ पॉले ! 
रे हरफाल ही सारी निर्वलता मिन्दों में ढर हो जातो ४ 
झोर इस प्रदार हुग्ध संवन झरने बाला इसी भी निदल माय 
होने पाता । 


अत्यन्त वाजीकरण तथा स्तम्भ्क दृध । 


यदि बकरे को सोमल खाए एक घायल से शुद धरा 
क्रमशः बढ़ते २ एक माशा तक प्रा फो गोली में क् पेट दुए सिजाने 


( ६० ) ह 
छो ओर उस बकरी का ताज्ञा दूध नित्यप्रति पीते रहें तो इससे 
' घाज़ोकरण शक्ति खूब बढती है ओर प्राकृतिक स्तस्मन उत्पन्न ' 


: होता है। 
इसी प्रकार का दूसरा प्रयोग । 


...- उपरोक्त विधि से यदि हड़ताल वर्किया खिलाना शुरू हि 
.. छराई ओर दाज्ा दूध पीते रहें तो इसते भो वाजोकरण शक्ति: 
उदतोी है भोर रक्त की शुद्धि होती है।.... 


स्‍त्री रोग चिकित्सा । 


प्रकृति ने जहाँ दुध में ओर भी अनन्त शुण उत्पन्न किये. 
' है। घहाँ स्त्री रोगों के लिये भी छामदायक बनाया है। यहां कुछू “ 
ऐसे प्रयोग कथन किए जाते हैं जिनसे स्ज्ियां अपने घर में ही.. 
“दूध से स्वयं अपनी चिकित्सा कर सके। 


मासिक धर्म की अधिकता । 


यद वह अनिष्कारी रोग है जिसे विच्वारी लज्यां शील « 
किया बताती तक नहीं । इंसके लिए बकरा के दूध में लोहे 


'.. या मिट्टी के कुछ ठुऋड़े आग में छाल स्‌र्ख करके बुमायें ओर. 


इसो प्रकार दूस वार बुझा कर दूध को शीतल करके.- पिलादे - 


.. छआराप हो जाचेगा। 


( £&१ ) 
रज की अधिकता की अर्क्सःरी दवा 


हु 


इस दवा के छुद्ध द्वी दिनों सेवन से रत्त रक्त श्तिय्य॑ दक्ष 
ज्ञाता है। चाहे प्रति दिद सेरों खून निकल हुता हो। चूफकि 


गे 


यह दवा सिलाखेड़ी भस्म हु अतण्य इसका पूरा धर्णत 
आर बनाने को दिधि इसी पुस्तक के अन्त में देखिये 


आतंब की कमी । 


यदि मासिझ्त घन के सम्रय रक्त बोड़ी मात्रा में झ्ाता 
हो तो उसको जारो करने फे लिए ऊंटनी फा दूध गर्मा गर्म सुर 
मिल्ला कर रोगणो फो विलायें अर गन कपड़ा उदा फर सिद्ध 
हें इससे एक पूणं: साज्ा में ऋाने लगेगा । 


श्वेत प्रदर की इुग्च चिकिसा । 


हा ] 


यद्यपि यह इलाज़ ज़रा छंवा पायण्य है फि कान 
दायक । दयय को पानी में सिज्नाकर दिन में दो दार दिसा दा छे 
गर्भासथ फो चुलदादा जाये आर यदी किया एस मास सप हा 
इसे फिर गनद करदईे फिए एक मास घोन की शिया फरादय। इन 


के 


शफार झ धार क्ररन से हदपण्य प्राराम दराझादा ह 
सडक 25 तट 
चा।न करड़ । 


ह्् क- पक 7.४. 


जिक बी 
यह भी एक लज्ला जनऊ रोग ६ दिक्लादिाणित गर्ग 


( ६२ ) 
से गिनती के दिनों में शर्तिया भाराम हो जाता है। मलमल के 
साथ फपड़े को ४ तह करके दूध में मियो कर योनि के कप्डू - 

: स्थान पर रखें इसी प्रकार दिन में ३-७ घार करें एक सहाद में. 
: पूर्ण ज्ञास द्ोजावेगा।.... ४8880 


कुचाओं का शोथ । 


+.. जब स्तन दूध में भरा हुआ हो तो बालक के शिर से या. ० 
आर किसी तनिकसी चोट ल्ंग जाने से स्तन में गांठ सी पेदा 
होकर दर होने लगता है। यदि इसकी शीघ्र ही उचित चिकित्सा 
थ होतो पीप पड़कर रोगणी फो म्नों तक बीमार कर देती है।..' 
: इसके लिए निश्चल्िखित चुटकला ध्यति: ज्लासदायक हैं। किल्तु-. 
ु झोौथ होने के दो तीन दिन के अन्दर २ हा छामदायक है | प्रति. 
दिन कच्चे दूध से. दिन. में चार बार प्रतिधार डेढ़ घन्टा टकोर 
 छरे। आशा है कि पहले दिन ही प्रयांप्त ज्ञाभ प्रतीत होगे आर न्‍ 

दीन दिन में पूर्ण लास हो जावेगा।. ह 


छोटे स्तनों को बड़ा करने की विधि । 


पहले स्तनों को तोलिये और गर्म पानी से रण २ हा । 
कर छाल खुर्ख घना लिया जाय फिर भेड़ फे दूध की मालिश - 
कं जाया करे तो इस विधि से छोटे स्तन. बड़े हो जाया 37 
करदे दें । पा हक ह व 


( ६३ ) 
योनि संकीण करने की विधि। 


यह कोई झावश्यकीय दो नहीं है किन्तु पई शोएनों 
को इसकी भी आवश्यकता हुआ करती है। ऋठएव जब फि 
रोगणी प्रदर रोग में प्रस्तित दो तो उरूफे लिये यह चुब्ण्ता 
नस केवल अख्याई रुप से लामदायक दे वल्फि निरन्तर छुझ् 
दिन उपयोग में लाने से रोग का नाश भी दो जाता ऐै। 

ऊब घोड़ी ६८म दार घद्टा इररूच फरे सो उख्पा 
पहली चार का निकला हुआ उुन्ध लेकर उरूमें पपड़ा शश 
करके रखदे झोर दूसरे दिन निफाल झर छाबा में सुणा लें) 
घस | दवा सेयार है झावश्यका पे रझमय दो दर्ल पणले 
स्तान करके उस कपड़े को योनि में रखलें, योनि रुप 
हो जावेगी। 


नोटड-्यदि प्रति दिन रसी प्रिया पी जाणीे स्णा 
जाग शर्थात उसके कपड़े फो यानि म॑ णख्या आग फण हो 
इस्ससे प्रदग रोग भी दर हो जाता है 


फेवल तमाशयीनी या झानन्द फे लिये इस प्रयोग को 
मक्ष्से। 


बाल रोग । 


बालकों के लिए दथ की कितनी धाधिक धयापएएइता है 


( ६£ ) 
तोला । ठोनों को मिज्नाकर इतना पकायें कि पानी उन जा 
आर केवल दूध घ घी बाकी रह जावे | भर इसमें २ तोज्ञा मिश्री 
मित्ना कर थोड़ा २ पिलावें इससे कात्ती खांसी शर्तिया दृए 
हो लावेगी। यद्यपि देखने में तो यह्‌ साधारण सा प्रयोग है 
किन्तु है बड़ा लाभदायक । ह 


बालक की पेचिश ( मरोड़ 


फमी २ जद वालक की माता सरत गिज्ा साले तो 
उसके काग्ण से वालक को ननन्‍हीं झोर फोर आंतप्ठियों में 
सुद्दा पड़कर कठिन पेच्िप्त शुरु होती है | ऐसे समय में थदि 
खिकित्सक पेचिश को बनन्‍्द्र करने को झोपधियां देंगे लगे त्ा 
उससे लाम के स्थान. में हानि पहुंचने का मय रदहदा ह्र्षोरक्ठि 
जब तक किसी रेचक झओपधि से खुद्दे निकाल न दिए जाय 
तो पेचिश का रकना भया वह होता है। झतपव सुझ्ों यो 
निकालने के लिये दो शेोचक प्रयोगों फा झवत किए 
जाता हैं। 


| ७ | हे हा 


प्रथम प्रयोग । 


कस्ट्रायल ३ से ६ माशा नक गर्म दा में मिला का! 
झोर शाट से भीठा करके दालक फो ऐिलादें १ ससे नगलतः 


( ६ ) 
पूर्वक दो दस्त आकर सुद्दे निकल जायगे और पेचिश सख्वमेव - 
मिट जावेगी । ह 


द्वितीय प्रयोग । 


भेड़ का दूध ताजा रलेकर ग्भंर हालत में चालक 
कोपदौला या न्यूनाधिक पिला दिया क़र कई बार लगातार 
'विलाने से दिना झुलाब के सुद्दे निकल कर बालक स्वस्थ द्दो 
_ झ्ञाबेगा, अनेक वार का अल्ुभूत है। 


बालक को मोदा ताजा बनाना । 


यदि बालक को कुछ समय तक भेड़ का दूध पिलाते रहें... 
ही इससे वालक मोदा ताजा हो जाता है और कब्ज आदि का 
एऐोई कष्ट नहीं होने पाता । 


बालकों की खांसी का प्रयोग । 


निश्नलिखित प्रयोग द्वारा वधमन होकर घालक की छाती 

'छाफ हो ज्ञाती है ओर जमा हुआ कफ घमन छाया निकल 
झाता है। । 328 

नासपाल लेकर उसमें वालफ फी माता का दूध डालकर... 

प्रस्ति पर रखदँ जव मलाई आजाचे तो - किसी. तिनके आविसे ... 

- हर कद, फिर मलाई आजावेंगी, घद भी उतार दें इसी प्रकार हु 


( ६७ ) 
तीन वार मलाई उतार कर बारे के दाने के परपर छू सोना 
दार डाल कर उतार छे शोर हिला दें 


7६24 


नोसादर को एंड बनाने के किए उसकी हइजीफो शा 
फी गोली में लपेट फर आग में रखे थार धआाद के एस ऐोे शाने 
पर नकाल ढ्रे बस यही शुद्ध नोलादर दे । 


किक प्तग 
ग। 
यह बड़ा भंयकर रोग हैं बहुत से प्राणी तो वेइल सो 


' छोज्ञाने पर भय से ही परलोकफक सिधार ज्ञात 
उचित चिकित्सा न होने से काल के प्रास हो जाते है घर्थाप 


&95 


$ ०-7 8 +क 
प्र छ्‌ ४2) 


अद तक इसकी विश्वासनीय चिकित्सा प्रतीत नं एए फिसफ) 
शत प्रतिशत सफल फहा ज्ञा सफे | हमदसऊूसे पा डे दी रूप दिन 


प्रयोग प्पनो अन्य रचनाओं में प्रछ्ाधित फरघ् है प्र यहां भी 
एक दो चुटकलछे लिखते हैं । जिनका सम्बन्ध दृध से ६ । 


0, हक ४ दे हो! गा अकाली दया 
प्लेग के रोगो के लिए सोजन और दस । 
सोगी को दूध शोर चावल पकाकर रिए्ठायें कर शहद 
सब चीजों से परदे फरायें। 
ऊपर वांधने की दवा । 


दूध चादल ही पफा कर ब्तोर पुरिचिसि फिटी एशू धंभ 


५ 


“हे हक) 
यदि रोगी का जीघन शेव होगां तो गिल्टी में पीष पड़ कर फूट 
जावेगी ओर ईम्दर फी कृपा से रोगो को ध्याराम हो जावेगा । 


शीतला से रक्षा । 


जिन दिनों में चेचऋ ( शीतला ) का संक्रामक रोग फला हुआ. 
हो यदि उन दिनों में किसी को दो सप्ताह पर्यन्त घोड़ी फा दूध | 
पिलाते रहें तो उस मंतुण्य को चेचेक नहीं निककेगी |. 


चेचक- के बाद गर्मी | 


शीतला के रोगी को यदि उसकी गर्मी का असर नष्ट न होता . 

हुआ दिखाई देता हो तो उसक्नो गाय का कच्चा दूध थी आर, 

“मिश्रो.मिलाकर पिलाया करे इसले थोड़े से दिनों में सारी गर्मी 
दो जावेगी ! 88 


.. कटठि पीड़ा । 
... थह रोग प्रायः चृद्ध मनुष्यों के हुआ फरता है जरासे चलने 
"फिरने या काम फरने से पीड़ा बढ़ ज्ञाती है।। इसको दृर करने के 


लिए कच्चे दूध को टकोर करना उचित ;है। दिनमें तीन बार ओर 
छर बार दो घंटा से कम न होनी चादिए।- 





आस 


( ६६ ) 


मोटापन । 


शराए को मोटा बनाने के लिए. बफररो का फशा दघ या 
उसमें पानी मिलाकर पिज्नाना छामदायक £|। 


नाटे बालक की चिकित्सा! 


ऐसे चिकित्सक झयाप को बहुत फम मिले होंगे को इस 
रोग फी चिकित्सा ज्ञानते हों किन्तु हम यहां एफ ए्ा प्रयोस 
लिखते बे 45 6 ल्‍ प्‌ 
लिखते हैँ फिससे ठिगना घालक छोदा होआाता € | 


ऊंदनी फा दूध सेर भर छेक्तर फनाई दार हेगयी में टाल 


कर उसमें २ तोला मगज़दादाम मीझे ओर ४ माणा तोपर। 


पाल सूक्ष्म फरके डाल दे प्योर मन्द + पहाग्मि पर एकायें साथ 


 छसके अन्दर चमया हिलाते रहें मिससे महाई ने पाने गाए । 
' जद लेदर पाद हथ दाफी रहे दी उतार फर प्रीदछ क्र पार 


समोष्ण दशा में २ तोक्षा उत्तन मधु मिला करार पिलाईं । दाद 


एक बार में न पी सके तो दो बार कामम्थ पिलापें | इसमे 


ब 


निरुतर एक पर तझे सेवन फरने रबने से शाम ८,:। 
हो जावेगा । 





मम है 
सर क्‍्मां, 


एदिसि 
कप 


कि 
५ 
कै 


दास्टर गछापरे 


$# मच्छित-सोमलखार & 


ड़ 


शा बा बाजी कर्ण के लिए जा हताय हे 
जो कि गजी कण के लिए अद्वितीय है 


] 


आप 


काला सोमलखार, यदि न मिले तो सामर संखियों 
! शक तोला छेक्लर किली उत्तम न सिसते घाली सरग्ल में शाप 


ल्‍ 


4 
रा 
से 


मोर उसने भेड का दूध डाल कर खरन खर्ना पआारगपय फरदे 
प्र तक्क कि प्रर चार सेर इघ सरल फरने 


खंथबाई | हार 


किए उस्धक्नो सम्भांग ८०० गोलियां बनाऊं। मात्रा परूगं 


>् 


खि। ह 


च 


उकुखन या मलाई में खिलाया फरे। ना मई को मई पता मई 


, शी जवांमर दना देने में झप्छःर हू! 


५ सोमलखार मोगियां बनाना । 


. बक्तरो का नवज्ञात बा जो क्मीन पर न गिग हो 
अर्वाद दायों में लेझर सारपद पर राई प्रो उम्री भां ह4 
टघ पेंट भर कर पिछाई फिर इसको दरध परमे दसदा 
आमारय दुग्ध सदित पृथक्त रग्फ उसमें एक्ध तोजा सोगलागर, 
'छो इली टाल कर प्लामाइ्य फो छूत पर सदकाई फोर ४४ 

दिवस पश्चाद्‌ उतार छे भोधियां शोझए निमरेगा इक इस्न्मे 


जादइफक, ज्ञादिन्नी, दास्चाना पर 


८ लय! ५५ कहर 
शस्ती पक $० 84१06 पर नन किन फकिकरयीली कं जिफनल चऔतभ आजकल: छल जीन $ 
पल पूछ माया पास डर गिदाद एर इहए मे भरत 7४7 $ 


( १०४ ) 
पात्रा एक रती मक्खन में डाल कर खिल्लाया कर अत्यन्त. 
दाजी करण है।.. - 


बाद किंग की अक््सोरी गोलियां । 


्स कपूर? तोला को १५ दिवस. पदन्‍्त भेड़ के दूध कर ह 
साथ खरल करें ओर प्रतिदिन न्यूवातिन्यून पांच से सात॑ तोला 5 
घंस दूध खप। दिया कर इस प्रंक्नार १५ दिवस पर्यन्त खरल. 
दर घुकने के बाद चने के वरावर- गोलियाँ वबया कें। मात्रा एक. 
घेली प्रतिदिन चुरी घी घाली के श्रास में लपेटकर निगंलवा . 
द्विया करें । ह 


रख 


पथ्यें;---है क्ो रोटी लवण रहित घी के साथ खिलातें 
रहा करें एक रूंघाह में धो पूर्ण लाभ हो जावेगा। 


श्वताम्रक भस्म । 


ध्रश्नक को चूर करके कू डे में डाल दें. ओराफिर गधों 

का पूछ मिलता कर खण्ल करतें रहें | प्यूतिन्यूब ७ घंटा खरत- 
- छरके टिकिया वनाह्ें और कूजे में बन्द करके ४ सेर उपक्ों 

ही आंच दे इसी प्रकार प्रतिदिव खरल करते ओर घआंच- 

देले आदें यहां तक कि चमक विलकुल न रदे वस भस्म तयार 
है. झा एक सती उचित अचुमान से दिया हुआ विद्गधि 


( #०फ्ू ) 


शेजयक्ष्म आर यकूत फी निर्वक्रता पर 
छामदायक हैं। 


ज्त पर हजुु 
६. घथेडच £%॥ 


4] 


फकप्णाप्रक मस्प । 


रुप्पाश्नक्ध फो ऋप्ि में लाल छुसे करके पकरा मेद्ाय 
में चुकाते रहें । १०-१३ यार युकाते के दाद जब पोसने सम्य 
फ्रीमल होजावे ठव उपको हक डे में दाल फर साग्ल फरे अर 
बकरी का दृध समब्मिछित करते रहें । दवाई घंटा सारण पार 
घुकने के वाद दि।कयां बनादें शीर सराय रान्युद फरने ॥० सेट 
इउपलो फी आंच दें इसी प्रकार न्यूद्रातिन्पून ६१ शर इशशा 
के दूध में खएल फरके धत्ति देने चटे जाये। प्रोर किए पीसफर 
छरज्षित रखे। मात्रा एक रतो शदत बनफशा के साथ देने मे 


बबर ओर प्छेग में लाभदायक है तथा पन्‍्य शोगे में थी संपन 
किया ज्ञा सदता ६ ! 


अश्चक सस्म। 


जो कि वाजीकरण की उत्तमोच्रम ओपधि हू । 


एस ते छे सामने समसस्‍्य साया एा साइ् है | राम 
पे हे अनप्क-औ. नव, छ। 
पर प॥्राएण राग दा काम फणन पॉसता प्रग्संय ए । 5 का र पाये 


में इस्ठुत रहना चाहिए! 


( १०६ ) 

, : फृष्णाश्नक्र या श्वेताश्रक १ तोला सोमतलखार एक तोला 
(सूक्ष्म पिसा हुआ) दोनों को मिलाफर खरत्त- में डाले और 
भेड़ के दूध में १ घंदा तक खरल करे । ओर श्राव सस्पुट करके 
( कपरोटो करने की झावश्कता नहीं ) ५. सेर उपलों की शझद्नि 
दें. ओर फिंस पूर्वाठसार १ तोज्ना सोमलखार मिलाकर भेड़ 
के दूध में खरल फरे ०्नेर अश्नि दें इसी प्रकार ७ चार क्रिया 
फरें । खाकी रंग की भस्म देयार होगी पीस कर सुरत्तित रखें 
मात्रा आधि रती से १ रची तक मलाई में लपेट फर खिलावें: 
घोर घास लगने पर दूध ही पिलाते रहें इसले ५ सेर दूध हजम 
हो जाता है ओर बाजीकरण शंक्ति बहुत ही बढ़ जातो है|: 


भ्‌गा भस्म । । 


मिट्टी के सराव में दो तोला झाख मूगा डाल कर उस. 
पर ४ तोला गो दुग्ध डालें ओर सु ह-पर दूसरा शराब रख कर 
फपरोरो के २० सेर उपलों की पंच द्‌ भध्म हो जावेगी।. 
घकि एक आंच में पूरो तरह सफेद न हो तो दूसरी बार किए दें 
क्रोर पीसकर रखें मात्रा एक रची मस्तिष्क को चज्ञ देर्वाला और 
घथा उचरादि में - छाभदायक है।..“. आर 


सिलाखेड़ी भस्म । 


. यह प्रयोग हमारे परम मित्र शफायलंमुस्क हकीस दिलवर ह 


( १०७ ) 
"सेन खां सहाब भद्ठी दारा प्रेषित है पतद्य परत्यवाद | खिना 


7० 
श हा 


व्रड़ी ( सेललेडी ) आवश्यकताउुसार लेकर गे दुग्ध था दम मे 


शक 
(घर्मे सूक्ष्म पीसकर एक २ झस के योले दना कर सुस्मते 
प्रार १०-१४ सेर उपलों के मेब्य में रख फर श्ञि देलें आर 


॒ 


गीतल होने पर निकाल कर खरल में सत्म पीख कार सपनों 
/ बस भस्म ठयार ६ | 


सेबन विधि । 


मात्रा दो २ माशा प्रातः मध्यान्द एव सादफात दापगरी 

'के दूध की लस्सी से दिया करें। यदि इसको एक मास शक 

. निरन्तर सेरन फरते रहने से मासिक्त धम फी सावथिक्तादुए 
७ हीकर पुनः इस रोग के उत्पन्त होते का भय नहों रइता | लधथाय 
0 ४-२ माशा हर दूसरे घन्टे शर्त उच्चाव या प्र सोझ से देगे 
रहना मलेरिया उदर की उतारने के छिए “ौएन्ठीफप्ना हि 


रन होती आ 
उत्तम सिद्ध होती हं। 


प्‌... है उल्त डॉट कल आल कि 


८0 
#5 $2 समाप्त के ८ 


5₹”52 “र७४७४३| ८7775) 


8 
र्ों के साथ तोलने वाली पुस्तकें । 


यह वही पुस्तकें है जिन पर अखिलभारतवर्षीय आयुर्घे-.. 
दिक एण्ड घूनानी कान्‍्फूंस देहली ने, फरट क्लास सारटीफिकट 
और स्वर्ण पदक प्रदान कर छेखक को सन्मानित किया है इन 
पुस्तकों के विषय में लग्वे चोड़े विज्ञापन देने की तनिक भी आाब- 
श्यकता प्रतीत नहीं होती । कारण इन पुस्तकों पर बैच, हकीम- 
और डाकूर तथा सर्व साधारण भी आसक्त हो. रहे हैं। इने 

' पुस्तकों के विषय में घंसार भर के माने हयेलोगों का एक स्वर . 
से निर्णय है कि इन पुस्तकों का श्रत्पेक ग्रह प्रत्युत पत्येक जेचमे 
रहना अत्यावश्यक है। । 


निम्नलिखित पुस्तकें यद्यपि मूस्य में साधारण है परन्तु 
शु॒र्णों में साधारण नहीं प्रत्युत-वहु सूल्य हैं। यह्‌ प्रन्थ- माला 
'इश्ी लिये प्रास्स्भ फी गई है. फि इन पुल्तकों को प्रत्येक गृह में 
. प्रस्तुत रखा जाबे और इन से लाभ उठाया जावे. 


जलह्ड चाकत्सा । 


. पलाण्ट्ट(प्याज)चादे दमारे घरोमे मनों पड़ा रहे परन्तु आप 
की फ्या मालूम ? कि इसी प्याज में किन २ शेगों को दुर फरने 
के छिये रसायनिक ( अकसीरी ) गुण भरे पढ़े हैं । इस - पुस्तक 


( १० 


; | 


के पढ़ने स आपको शान हो जावेगा कवि प्याज में सनफशुगा 5 


/फ्ज 


विशेषतः इससे पोप्क शक्ति तो ऋअपरिचित ऐ। िज्ल ४ एरगा 


ट ते ह हू ः 3 
से हम बस गल्लद दश्झ से इचस्त्माल फा सर |. 35 ।5फ५ इइ२: 
प्रा धन पं उठा 2५0 हि ०5... 3 5, 
[रा २ लास-नहों उठा सकने |वसके अतिारंन्य इस मे गत 

भस्में कक सर ग्फ प्र # 4 है हा हर 
बाली भस्म तथा सिमरफ ससरम की सात दिधिस्य इस ४ 


कक |. 


रू है। जिन में से पक दो 5 हु 
'ह जन स स एक दी पअ्यत घना खिमिदा भगग गरया 


2 कह, #*« रथ बज कई 
सर्बोक्छष्ठ है जो नामरदी के हिए संझार भर में सदेशप 
७५ के लड़ ् ्े 6 ४ लक 
आझोपधियों से कहां चछ फर हैं, झोर ६०) ग० तोला दिकूती ॥ ! 
की श्स ज परत की समर बे ता ही है 34 *्‌ 
याद आप शस एफ याग पी हा दनान लगा जाय हा ॥६ 5; 


2 
प्रतिरिक्त मालामात हां कादे । प्रागप 


प्रसिद्ध होने के प्र 
केवल ०) माच । 


: लवण गुण विधान 
( घर का दावटर ) 
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कट श) 
हक 


2५ से उ फा भरा ता मे 
यह वही नमफ् ( लूब॒शा 3) | जो राहा मारता 
द्रा| पं प्ग्शा लक दा! बडे ४ क+ट लक ह ७४ 
महला स॑ लेक्कर समर साधारण छा घर रू पोत 4588 ऋरइइाण १ 
मं उन्यों ४ पर अर च5 लत पदक 
मे ध्याता ६ । परन्ठु उनका बह मादुस नहा पारस प्रपट्न 
प्या लाज नो जल द्रापकत >> उक्त दगाआा 5: ६ 
ख्या प्रा श्लाज || फ्या जा ख्फप्ता & 45 अत पुर 25५ «५-३ 5 ३२ 
रेगा का साफत्यत कूद्रल लवरा दारा एए छा कारण झाणा 
४ कि न कप कट न व. बूज्म् करत हि ८ ये  जक श 
है । भ्यास प्रोर स्वर दे लय ता एच पडा अवाय ए कि रू 


कक आल चिट न ३३ हट | ही + हु 
एक डाएपटर ने #८ दा तफ फापता सभाफि मर शा शा या 


(११२०) 

ओर कभी असफल नहीं हुवा गावों में जहां वंद्च डाक्टर नहीं 
_- होते वहाँ प्रत्येक घर में आवश्यकता पड़ने पर इस पुस्तक द्वारा 
झ्लियाँ ही घरमें प्रत्येक रोग का इलाज कर लिया फरेंगी। 

- झूल्य केवल ८) मात्र । ह 


: घाठुमस्म के अनुशगियों तथा रस चिकित्सकों 


क्‍ को महल समाचार । . 
अक( आक ) गुण विधान । 
अंक सर्वत्र मिलने वाला चूत है किन्तु अशानता वश 
इसका आदर नहीं करते वस्ताव में यह एक ऐसी न्यामत है कि 
इससे आदमी मालामाल दो सकता हैं| सेंकड़ों सन्याखियों के 
. जीवन की कमाई इस- पुस्तक में बन्द करदी है। यह पुस्तक घातु _ 
"भस्म विद्या का सर्वोत्तम भण्डार हैं। पाठकों को यह बतलाने - 
. की अधिक आवश्यकता नहीं कि आक से कितनी उच्च कोटि की - 
- सर्वोत्क्ृष्ठ धातुर्यें बनाई ज्ञा सकती हैं।. फ्याकि यह वांत सर्वे 
: सम्मत है कि आक पुक ऐसा अमृूह्य क्षूप (पौदा ) है जिससे. 
प्रत्येक चांतु उपधातु वहुत ही खुगमता से फकी जा सकता है।.. ह 


_ इसके अतिरिक्त रसायन विद्या अजुरागियों के लिये भी इसमें. . 
. प्रयाप्त साम्री प्रस्तुत है। तथा रसायनिक यनन्‍्धक तेल । रसाय.. 


( १११ ) 
निक ( सुगम योग ) सिंगरफ फो मोस जलेसा इगाना स्टििपा 
का तल बनाना, वर्किया दरताल मोमिया इनाना, सोपलाणर 
( संख्या ) मोमिया चनाना, डड़ने बाली घालुर्नों ऊं रिदती 
भादि साथंश इस पुस्तक में घातुनस्म दिया रूम्बन्धी फोर दात 
नहीं छोड़ी, ओर उस पर भी आनन्द यह है कि खद घानु रूपी 
केवल पआआफ हारा ही तेयार की जातो है, जो कि भारतताई मे 
सर्वत्र सुलभ है ओर सब योगों को होहकार इसफा पद शा 
श्वेत वर्ण ( सफर ) पंसा ( ताप ) भस्म ही ऐसी उसम £ पि; 
इस पर यदि सकड़ों रुपये न्‍्योद्रःघश कर विये उसे दर 
आमख्य था यह सनन्‍्वासियों के घर का मंद त)चदता ही का 
इस पुस्तक में सिर से लेकर पांच के नायून तक छा पाप द 
मनुष्य शर्रार में होने बाले सद रंगों की घधिफकिसा सो दस 
आफ से ही करना बताया है इसये सहद्िरिया पक्के होता 


[र 


0 बनाना 8 प्रभाव किए, महा सखाय 
मीदी कुनेन बनाना, वि शत प्रभाव लेप, महा रखाय ने, बारपगर्य, 


>> 


जल 


ञ् 
तर 


दमा तथा खांसी के लिये रसायन, छारों झार से शिशाश माय 
०० ) जे यम पछोवत्न दर मिश्र | एरर 5 

दइीत नपुसलक नासद ८वे छाोवल दा मात से हो सद + एप 3 इपर 
इन दाला स्साय इल्य 4... पक » योग कील निकाणक कर २० न्‍्फ 
दच दाल यने इल्याद | पक £ गोरे ठिरमातद 57 ४8४2 


, 
अग्टिकि( गैठा ) गण दिवान । 


किये का 
बही सटा, सलिससे पापए साफ शिये लत 7, दण्भार ४: 


हि हक श्र के न है. है... करन हक. खा 
»०रोगों झे छिए मन झा (तिरघाह 3 7! सििदद: ४7 कर 


६ र१५ ) | | गे 
_( दमा ) डपदंश, श्रातशक मुत्रकूच्छ ( खुज्ञाक ) संप विष, : बिच्छू : 
के विष के लिये तो ज्ञादू फा सो प्रभाव रखने वाली पगद है। - 
त्वचा रोग, ध्यशे ( वर्वांसीए )- पुरुषों के गुप्त रोग. यथा प्रमेह 
* स्वप्न दोष शीघ्रपतन क्‍्लेव्यता आदि -रोगों की चिकित्सा भी. - 
इसी रीठे से फरनी लिखी गई है इनके अतिरिक्त इससे कई: 
: घक धातु भस्में भी तयांर की जाती हैं। अपितु इस - पुस्तक - के ... 
“अन्त में रीठे के साबुन का पके ऐसा प्रयोग दिया गया है,ज्ो कि 
“बिना मसाला तथा सोडा फार्टिक और टेल आदि के बिना ही 
: केवल मात्र रीठे के ही ऐसी उच्च कोर्ट का बनता है कि कोई : 
भी स्रादुन इसकी ठुलना नहीं कर संकता यही एक ऐसा बंहु . 
. घूल्य योग है जिससे सहसतो रुपया फ्रमायां जां सकता है.। घर 
में भी जब इच्छा हो सस्ता ओर चोखा सांधुन बना लिया करो] 

. छूल्य केवल (5) | 


हे वीये पोषक | प्रमेहनाशुक !! वाजीकरण योग: ॥॥ 
... बल (कीकर ) गुण-विधान । 


(आश्चयजनक चुटकलों का संग्रह ) 


,._- / इस पुस्तक में घहुत ही कमाल फिया गया है अर्थात्‌ 
: फीकर फे द्वारा प्रमेह, स्वप्न दोष, नपु सकता . अझशे (बवासीर ).. 
, छुजाक आदि रोगों के रसायनिक सन्यास्तरी योग स्पेष्ट लिख: 


डिये है । अपितु कोकर से होने वाले अ्रमुपम घानु भव्मों फा 


भो वर्णन हैं | मस्य केवल [-) 
पा छल ॒ बल जल 
ऐटेन्ट ओपतिये और सारवप 
लेखक--अनांरोमी प्रोफ़ुलर हा०रमझऊा धर्गा घागमेदाराय 
0 0« ॥ सा कक) 
बदि आप इगिडिया( भारतय ) अभेरी दा, जर्सी. प्ररस 






स्‍्> न +» बे 

इस्जेण्ड की जगत प्रसिद लगभग २४५७ पेडटन्द ह्रोपधियों दो रा 
री. ्श पे 

घुलख रदता पर्थ्रम घर चठ साल कर खसच्य + ये फार दाह सखः 


्, डे कं कर सर 


न प्रा ये रापया 4. पक बन कल जा मम 
आहत हु एव रुपया फा देखा काट्या मे सस्यए छाप सरायय रूफछ 


| न 

बयाना चआदते हं, क्रिसदान धोड़ो एफ धारा सगे शिणापन पृणर 
घेचदना ञ्दां 8 अटल न अल कमल अल 
देवा बेचना ऋीर मालामाल हानो शापलस हैं का पाप एपर 


बज 


बस ज्ञो >> >5८ ०२३० प्ध्त्ड्य म्गाये 3393 हद 0 «करन + 
पटस्ट क्रापाथयें सार सार व  शारण्य मगा 800 407 
बे की दिशाएपन सम्दन्धी व्यापारिफ प्रेटेन्द धयाधिगों ४ 
घ्रमृतागोद, पीयूप सिंधु 'प्म्रतधारा खुधासिट्ट: खुशाश पिट 
मादि त्र्यर इट्लिशद, ज्षमनो, फ्रासल भम्यरगर हर [: 274 
द अं ्क लु के फ्टेम्ट ् हा 2 ःि कर 
दादानया देते सभा पंटन्ट आफाषायया ू४खस किए चा; 
लाखी रएया कमाते हैं. इस प्रराद में थे फरश शारटिए मे 
उदारता दे साथ निर्ंक्नोंच भाय से उन: सुन गुर 
हिसे है। जिनसे खझाधारण एमी निउनोए एारगे रपय 
सकता ह। सत्य १) 
क्‍क-- >/ हे फाय “का लग सायन ३ फथारढ ३:४४ 
एता---सायन कायालय, सायंत भले , 


) 
बन हक आट58 नर करके ) 


गाष्य ६६% 


( ११४ ) 


 क्ल्दी झौद्योगिक साहित्य में बुगान्‍्त: उपस्थित करने वालों. 
' .. अपने ढंग का अनूठा सब से सस्ता 


- सर्वोत्तम मासिक पत्र 
रसायन । 


._ (९) आप झमैरीका, जापान आर जर्मनी की अमूल्य क्रिया: 
व्मक दस्तकारियां ओर व्यापार के गृढ रहरुय: सीख. कर स्वतंत्र 
ज्ञीवन व्यतीत करना चांहते ह 
(२५) यदि आप॑ केवल. मेज, कुर्सी .और कलम दबात के . 
सहारे बड़ी २ कम्पनियों का. पजान्‍्सय लेदर 'सकड़ों - रुपयां 
मासिक कमाना चाहते है। हु 
... (9) यदि आप रुपया कमाने का सरल उपाय ओर नये २. - 
दक्ारोबार (४०एफ 9४७४+7०४७) ज्ञारी करके धन संचय करन के 


"इच्छुक ६ 
ह (४) यदि आप सो पचांस रुपया खुल घन के सहारे. 
व्यवसाय में प्रवृत होकर घनोपार्जन करना चाहते हे 
(५ ) यदि आप विना पूजी घर में ही सामान्‍य उद्योग. 
घन्दों का सद्घालन:करना चाहते हैँ तो आज दी | ) मनीआंडर 
छ्वारा भेज कर “रसायन के प्राहक वन -जाईये | पत्रका आकार ह 
- डिसाई अठ पेज्ञी पृष्ठ ६७ कागज तर छपाई भ्रति उत्तम, वारिक- 
श॥) एक प्रति का मूल्य ॥) प्रत्येक ग्राहक को १) -मेल्य का 
घिशेपांक मुक्त भिल्लता है 


मैनेजर-सायन कार्यालय संगरिया (बीकानेर) 


